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समर्पण दानवीरको :.:.// : 

सच्ची सभ्यता नामक प्रस्तुत पुस्तिका कोँ;स्वनामधन्य-प्रोफेसर 
डाक्टर ओमकारनाथ कौल की स्मृति में; संभे्प्रित,करके हमें अपार 
प्रसन्नता हो रही है।डा० कौल जम्मू कश्मीर राज्य के नसीम बाग, श्रीनगर 
स्थित इन्जीनियरिग कॉलेज कै प्राध्यापक पदे से सेवा निवृत्त होकर 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इन्जीनियरिंग कालेज के प्रिन्सिपल पद पर 
बहुत समय तक विराजमान रहे। इसके पश्चात्‌ वे फरीदाबाद स्थित 
'आई.एम.ई. संस्था के निदेशक पद का भार संभाले हुऐ थे। सौम्यमूर्ति 
श्री कौल शान्त स्वभाव के थे। वे कट्टर सनातन धर्मी थे और शैवाचार्य 
ईश्वरस्वरूप स्वामी लक्ष्मणजू महाराज के परमभक्त थे।ये बड़े उदारहदय 
थे। दीन ढुःखितों की इच्छाओं के पूरक थे। वर्ण जाति और धर्म से परे 
रह कर वे मानवजाति के उद्धार में दत्तचित्त थे।कुछ समय अस्वस्थ रहे 
और अपने आवास स्थान डी:एल.एफ. गुड़गांव में पिछले महीने हमसे 
बिछुड़ गये। इनका आकस्मिक निधन इनके संगी साथियों और 
सहयोगियों के लिए अतीव असह्य हुआ। परमशिव उन्हें सारे मलों से 
मुक्त करके स्वरूप में विलीन करें, यही एक मात्र प्रार्थना है। 

प्रस्तुत पुस्तिका के प्रकाशन का बीड़ा इनके बन्धुओं ने उठाकर 
यह प्रमाणित किया कि डा० कौल किस गरिमा के व्यक्ति थे। उन्होंने 
कश्मीरी पण्डित, समाज सभ्यता और संस्कृति को इस दानवीरता से 
कृत कृत्य किया। विस्थापित कश्मीरी पण्डित जाति का इस पुस्तिका 
से जो उपकार होगा वह अवर्णनीय है।ईश्वर इनकी आत्मा को असीम 
शान्ति प्रदान करें। 
वितस्ता त्रयोदशी दिवंगत डा० ओमकार नाथ कौल- 
16 सितम्बर 2005 परिवार के समीपस्थ बन्धुवर्ग 
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दो शब्द 

प्राचीन कालीन उन्नतिशाली धार्मिकता की निरन्तर अधोगति को 
देखकर मन बहुत ही उदासीन हो रहा है। आध्यात्मिक उन्नति के शिखर 
पर पहुंचा हुआ भारतवर्ष इस समय किन प्रतिकूल परिस्थितियों का 
शिकार हो रहा है, यह अतीव हृदय विदारक है। 

इस समय हम सही धार्मिक पद्वति से बहुत ही दूर हैं। संध्या 
ध्यान-जप और वेद पाठ आदि से हम दिनों दिन विमुख हो रहे हैं। | 

मानसिक शान्ति देने वाली, तथा आयु और श्रद्धा बढ़ाने वाली 
धार्मिक प्रीति, दिनों दिन हमारा साथ छोड़ रही है। इस विषय पर बहुत 
मनन चिन्तन करने के पश्चात्‌ मैंने इस पुस्तिका के द्वारा, समाज में 
पनपरहे इस अभाव को दृष्टि में रखकर विभ्रान्त श्रद्धालुओं के पारमार्थिक 
कल्याण तथा इहलौकिक समृद्धि के लिए नई दिशा देने का भरसक 
प्रयत्न किया है।इस पुस्तिका का नाम मैंने “सच्ची सभ्यता” रखा और 
इसके मूल में स्वनामधन्या श्रीमती लक्ष्मीबाई नटवाही की भावनात्मक 
प्रेरणा है।मुझे आशा है कि इस पुस्तिका से कश्मीरी पण्डितो की सभ्यता 
और संस्कृति का पुनरुद्वार होगा, जिसपर आतंकवाद और निर्वासन की 
घोर काली छाया हावी हुईहै।हमारेनवयुवक अपनी लुप्त-प्रायपरम्पराओं 
को नये सिरे से उजागर करें और धार्मिक तन्मयता और भक्तिभावना 
का अजस स्रोत पुनः प्रवाहित करें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। यदि ऐसा 
होगा तो मैं अपने आपको कृतकृत्य समझूँगा। 

इस पुस्तिका को मैंने तीन खण्डों में विभक्त किया है। प्रथम खण्ड 
में प्रातः काल उठकर शारीरिक और मानसिक वृद्धि के नियमों का वर्णन, 
गायत्री (यज्ञोपवीत) धारण करने का फल उसकी महत्ता तथा प्रभावशाली 
मंत्र व्याख्या, यज्ञोपवीत क्या है ? इसका तात्त्विक विवेचन, प्राणायाम 
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का तरीका तथा उसका फल, मानसिक तथा शारीरिक सुविधा के लिए 
नित्य पाठ तथा प्रचलित मंत्रो का वर्णन तथा अर्थ भी समझाया गया 
है। 

भै प्रो० श्री मखनलाल कुकिलू का बडा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे 
इस पुस्तिका के भाषा परिष्कार, नये विषयों को जोड़ने और सही सुझाव 
देकर मेरी बहुत सहायता की है। इनके सहयोग के बिना इस पुस्तक 
का प्रकाशन सम्भव नहीं होता। 

मैं इस पुस्तिका को दिवंगत १०८ श्री गोपीनाथ जी के चरण कमलों 
में अर्पित करता हूँ। 

केशवनाथ हुण्डू 


प्रथम खण्ड की विषय-सूची 


पृष्ठ 
१. सवेरे उठकर हाथ को देखना- 
डों पढ़कर दांतों को साफ करना ३ 
२. मंत्र-मुख साफ करने बायें और दायें पैर को धोने। 
मुँह धोने और स्नान करने का ४-५ 
३. आचमन और प्राणयाय विधिः ६ 
` मालाजप विधि या करजप विधि तथा तर्पण विधि ७ 
५. जनेऊ क्या है? इसका रहस्य 
जनेऊ धोने का तथा फिर लगाने का मंत्र ९ 
६. प्रातः कर्म के पश्चात्‌ देवी स्तुति अर्थ सहित। १०-१२ 
७. शिवमंत्र जपविधिः १२-१४ 
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॥ श्री गणेशाय नमः॥ 
श्री सद्गुरु भ्यो नमः॥ 

एक घंटा और ४५मिनट सूर्य उदय से पहिले के समय को प्रातःकाल या 
ब्राह्मीमुहूर्त कहते हैं। हर एक सज्जन का कर्त्तव्य है कि वह बिस्तरे से उठे 
और अपने दाहिने हाथ का दर्शन करें | उसमें ऊपर के भाग में लक्ष्मी, बीच में 
सरस्वती और नीचे भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं। दाहिने हाथ को देखते 
हुए यह पढे- 

डों कराग्रे वसति लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वत। 

करमूले च गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 

अर्थः- हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और निचले 
भाग में विष्णु का निवास है। इसलिए प्रभात में अपने हाथ का दर्शन करना 
चाहिए।। प्रातःकाल उठते ही पारमार्थिक वृद्धि का सोंचना मधुर भाषण करना 
और सबों को हित पहुँचाने का भाव रखना चाहिए। 

इस मंत्र से पहले डों पढ़ना चाहिए।'डौं” सब मंत्रों का सार है, इसके पढ़ने 
से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है क्योंकि 
यह पांच शक्तियों का मिलन है। इसकी बनावट इस तरह है-अ + उ = डो 
इसके बाद बिन्दु तथा अर्ध चंद्र।इस तरह पूर्णतः 'ओं' बनता है। 

अकार ब्रह्मा है, उ? कार 'विष्णु' “म” कार रुद्र अर्ध- चंद्र ईश्वर है तथा 
बिन्दु सदाशिव है।इसका जप करना चारों वेदों के जप के बराबर है। 

दान्तन जो अपने अंगूठे से कनिष्ठा तक फैला हुआ हो उसे हाथ में लेकर 
पहिले यह प्रार्थना करनी चाहिए:- 

डों आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजापतिः वसूनिता। 

ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च तन्नो देहि वनस्पते॥ 

अर्थः- हे वन के स्वामी! इस दान्तन के सेवन करने से मुझे आयु, बल, 
यश हो और ज्ञान तथा बुद्धि भी मिले। 

फिर मुख को साफ करें। १२ बार कुल्ली करके ऐसा करने से मुँह पूरी 
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तरह से साफ और शुद्ध होता है। 

मल-मूत्र करने से पहले यज्ञोपवीत धारण करने की विधिः- मूत्र 
त्यागने पर यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कान पर रखना और मल त्यागने पर 
इसे बाएँ कान पर रखना। मल-मूत्र एक साथ त्यागने पर अपने बाएँ कान पर 
ही इसे रखना। अपनी शारीरिक स्वच्छता व वृद्धि के लिए शुद्ध मिट्टी से या 
(Autiseptic 504) गुदा स्थान (Anus) को तीन बार, बाएँ हाथ को दस 
बार और दोनों हाथों को सात बार यह मंत्र पढ़ते २ साफ करें: 

डोँ-यो विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्तउत विश्वतस्पात्‌। 

सं बाहुभ्यां नमते संपतत्रैः, द्यावा पृथिवी जनयन्‌ देव एकः।। 

अर्थः- जिसकी नजर संसार के आमुख पर है जिसका मुख यह सारा 
संसार है, चारों तरफों से जिसके पैर हैं स्थावर और जंगम हाथ जोड़ कर जिस 
की प्रार्थना करते हैं, वही एक देव इस आकाश और पृथिवी को पैदा करने 
बाला है वह हममें शुद्धता पैदा करें। 

ब्राह्मण इस मंत्र से पहले अपने बाएँपैर को धो डालें- 

डों नमोस्तु ऽनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्त्र पादाक्षि शिरोरु बाहवे। 

सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्र कोटी युगधारिणे नमः॥ 

अर्थ- बेअन्त हजारों मूर्तियों वाले हजारों चेर, नेत्र, सिर, ऊरु, भुजाओं 
वाले, हजारों नाम वाले, हमेशा रहने वाले पुरुष को और हजारों करोडौं युगों 
को धारण करने वाले को नमस्कार हो। 

अब दायें पैर को धोना यह मन्त्र पढ़कर 

ओं नम: कमल नाभाय, नमस्ते जल शायिने 

नमस्ते केशवानन्त, वासुदेव नमोस्तु ते॥ 

अर्थ- जिसके नाभि से कमल पैदा हुआ, जो पानी में सोने वाला है, उस 
अनन्तदेव को नमस्कार हो हे प्रभो, केशव तथा वासुदेव तुम्हें नमस्कार हो! 

यहां इस विचार की ओर हमारी दृष्टि जाती है कि सृष्टि से पहले नाम रूप 
का अभाव होता है और सृष्टि के साथ-साथ नाम व रूप दोनों मिलते हैं इसी 
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प्रकार पैरों, मुख और हाथ की सत्ता हमेशा होती है ये नित्य है ये प्रकट होते । 
हैं और नष्ट भी होते हैं और कल्प-कल्पान्तर चलते रहते हैं अतः मुनियो ने : 
इनको अनन्त (अन्त के बगैर) कहा है, ये हैं भी और होंगे भी क्योंकि इनमें | 
अनश्वर सत्ता मौजूद है अतः नित्य हैं। 

फिर पानी हाथों में डालते-२ उत्तम तीर्थो का स्मरण करें तथा पढ़ें- 

३% गंगा प्रयाग गय नैमिष पुष्करादि, 

तीर्थानि यानि भुवि सन्ति हरि प्रसादात्‌। 

आयन्तु तानि करपद्मपुटे मदीये, 

प्रक्षालयन्तु वदनस्य निशा-कलंकम्‌॥ 

अर्थ-प्रभु को कृपा से पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं अर्थात्‌ गंगा, प्रयाग, गयाजी 
नैमिष और पुष्कर आदितीर्थ हैं वे सारे मेरे कर कमल में आये और मुख का 
रात्रि कलंक धो डाले। यह वैदिक मंत्र भी फिर पढ़े। 

मंत्र =तीर्थे स्नेयं, तीर्थमेव, समानानां भवति मा नः 

शंसो अरूषो धूर्तिः प्राणङ्‌ मत्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते।। 

भावार्थः- मैं इस पवित्र जल वाले तीर्थ पर स्नान करता हूँ।सबों के साथ 
निर्मल मुख समान बुद्धि रखने वालों के लिए ऐसे ही पवित्र तीर्थ होते हैं। 

हे वेदों के पालक प्रभो, हमारे लिए शत्रुओं ने जो कुछ बुरा सोचा, हिंसा 
सोची वह दूर करें। हम ब्रह्मकर्म में पीछा न रहें और वेद पाठ आदि के अभ्यास 
से दूर न रहें। हे प्रभो हमारी रक्षा करो। हम धर्म, सच्चाई और परोपकार में 
हमेशा शरीर और मन लगा दें। 

फिर यह वैदिक मंत्र पढ़ते-२ स्नान करें। 

३ तत्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 

सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌। 

'तत्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः 

समिन्धते विष्णो र्यत्‌ परमं पदम्‌॥। 

अर्थ : ब्रह्म निष्ठ योगी उस विष्णु के पद को हमेशा देखते हैं जिस तरह 
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कसी आवरण के बगैर नेत्र आकाश पर सब कुछ देख सकते हैं। हमेशा 
होशियार रहने वाले विद्वान्‌ जिस पद को प्राप्त करते हैं, इसी तरह हम भी उस 
परम पद को प्राप्त करने में सफल हों। 

तब साफ तौलिया से अपने शरीर को पूछ डालना चाहिए। 

अब ३» यह पढ्ते-२ तीन बार आचमन करें- 

मंत्र = अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः। 

त्वं यज्ञस्त्व वषट्कारः आपो ज्योतिरसोमूतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌॥। 

अपोशान हमारे पापों को दूर करता है। हाथ को गोकर्ण (गाय का कान) 
के समान बना दे । उसके बीच के भाग में (पानी का एक छोटा चमच) डाल दे 
तो पी लें। 

इसके पश्चात्‌ किसी पवित्र जगह पर जहां दीप प्रकाशमान हो, जमीन पर 
कुशा बिछा दें । उस पर मृग शाला रख दें और उस पर ऊनी वस्त्र निछा दें | यह 
आसन न बहुत ऊँचा होना चाहिए और न नीचा। मन एक बिन्दु पर स्थिर 
करें | पानी की कुछ छींटे अपने ऊपर फेंककर प्राणायाम करें। 

प्राणायाम के समय आसन पर सीधा बैठ कर इधर-उधर नजर न डालें, 
सिर्फ गायत्री के ध्यान में मन लगा दें। एक सूक्ष्म बिन्दु का ध्यान करें। 

यह सूक्ष्म बिन्दु इतना प्रकाशमान है कि ये सात लोक, हजारों सूर्य चन्द्रमा 
व तारे इसके एक अंश से प्रज्वलित है। अब प्राणायाम गायत्री मंत्र से करें। 

प्राणायाम विधिः- दाहिनी तरफ की नाक को अंगूठे से बन्द करो और 
बाएँ तरफ की नाक से बाहिर की वायु, गायत्री मंत्र पढ़ते-२ अन्दर लावो 
फिर नाक के द्वार अंगुलियों से बन्द करो वायु को हृदय पर दो बार गायत्री मंत्र 
पढ़ते-२ बन्द करो अब दाहिने अंगूठे को आहिस्ता-२ उठावो,इस समय तीन 
बार मंत्र पढो, इस प्रकार छः बार मंत्र के पढ़ते-२ एक प्राणायाम होगा। प्रातः 
कम से कम चार बार इसी प्रकार प्राणायाम करना चाहिए। 

फिर इसी परम तत्व का स्मरण करते-२ हृदय से पढेः 

डों आयातु वरदा देवी त्यक्षरा ब्रह्मवादिनी। 
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गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तु ते।। ३॥ 

अर्थ :- अपनी इच्छा से सारे लोकों में क्रीडा करने वाली, वर देने वाली, 
ओंकार का रूप धारण करने वाली, ब्रह्मज्ञान देने वाली, वेदों को पैदा करने 
वाली और बाह्य तथा आन्तरिक अज्ञान को नष्ट करने वाली ऐसी किसी 
परमसत्ता की मैं शरण में हूँ। 

गायत्री मंत्रः- 

डों गायत्र्यै नमः, डों भूर्भुवः स्वः तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यं, 

भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ उों।। 

लगभग १०८ बार इसका जप करें।। 

अर्थ :- 'डों? वही पारमार्थिक शक्ति है जो पैदा करने वाली, रक्षा करने 
वाली और ब्रह्म सत्ता देने वाली है। यही शक्ति उसे योग और क्षेम देती है। 
अर्थात्‌ वह अनन्त काल के लिए पुनर्जीवन से रक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी 
से भक्त का सांसारिक अन्धकार नष्ट होता है।यह जानना आवश्यक है कि 
छौं” और गायत्री में कोई भेदभाव नहीं है। 

भक्त के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि मैं गायत्री रूप हूँ मैं ही 
भू, भुवः और स्वः में व्याप्त हूँ। यह भर्ग (तेज) द्वैत भाव नष्ट करता है, सारे 
संसार को आत्मसात्‌ करने वाला है। स्थावर और जंगम में आपस के भेदभाव 
को नष्ट कराने वाला है। इस बात का पूर्ण ज्ञान देता है कि गायत्री और जीव 
जन्तु अभिन्न है, गायत्री ही जगत्‌ है और जगत्‌ ही गायत्री है। 

उसी तेज का हम ध्यान करते हैं जो हमें उस परम शक्ति से मिलाता है, 
बाहरी आवरण को नष्ट कर देता है। यहाँ यह जानना जरूरी है गायत्री ही तेज 
है और तेज ही गायत्री है। 
जब किसी समय माला साथ न हो तो अपने ही हाथ के पर्वों को माला 
बनाना। ] 

कर जप विधिः- अपने हाथ के अंगूठे से अनामिका (दूसरी अंगुली) के 
दूसरे भाग से शुरू करके तर्जनी (अंगुली) की अन्तिमरेखा तक दस की गिनती 
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करें। कृपया याद रखिए कि मध्यमा (तीसरी अंगुली) के जो निचले दो पर्व 
(गांठे) हैं। उनको छोड़ देना, उनको सुमेरू कहा जाता है। माला में भी जो 
पहिला मोटा दाना होता है उसे नहीं गिनना चाहिए क्योंकि वह सुमेरु है। 

जप के समय अपने शरीर को नहीं हिलाना। मुख से मंत्र की आवाज 
नहीं लाना। मन्त्र पढ़ने में जल्दी न करें, जप की गिनती जरूरी है। जप माला 
पर कोई शुद्ध वस्त्र डाल कर जप करें । कुशासन या मृगासन पर बैठ कर पूर्व 
की तरफ मुख करें। उत्तर की तरफ नहीं बैठना। दस १० बार या कम से कम 
एक माला जप करना जरूरी है। सायं के लिए भी जप के यही नियम हैं । जप 
करके गायत्री मंत्र से प्राणायाम करें पीछे प्रभु से प्रार्थना करें। 

डों देवा गातु विदो गातुं वित्त्वा गातुमित्त। 

मनसस्पते इमं देव यज्ञं वाचे स्वाहा 'वातेधाः॥ 

अर्थ:- हे यज्ञ के जानने वाले देवता आपकी कृपा से ऐसा होकि आप 
आने वाले दूसरे यज्ञ पर पघारेंगे अर्थात्‌ यह यज्ञ परम्पर लगातार चलेगी। हे 
चन्द्रमा इस देव यज्ञ को यज्ञों में शामिल रखिए। 

हे चन्द्रमा! यह देवयज्ञ परंब्रह्म को अर्पण करें ताकि यह सारा ब्रह्म कर्म 
होगा। 

अब जपके पश्चात्‌ तर्पण करना है। पहले देवताओं को डों नमो देवेभ्यः, 
दोनों अंगूठों में यज्ञोपवीत रख के ऋषियों को “स्वाहा ऋषिभ्यः” कहकर 
जल डालें फिर बाएँ तरफ यानि बाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत रखकर पितरों के 
लिए “स्वधा पितृभ्यः”।कहकरजल डालना फिर दाहिने तरफ से यज्ञोपवीत 
रखकर और पढ़े- 

तृप्यतु तृप्यतु आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं ब्रह्माण्डं सचराचरं जगत्‌ 
तृप्यतु एवमस्तु॥। 

अर्थ ब्रह्मा से लेकर सब स्थावर और जंगम तृप्त हो। 

डो नमः सूर्याय। 

अर्थः- भगवान्‌ सूर्य को नमस्कार हो। 
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यत्तोपवीत क्या है? : 

१. अपने पूर्वज ब्रहरूप मुनियों की मधुर उक्ति के आधार पर कहा जाता 
है कि ब्रह्म की सृष्टि के साथ साथ ही सूत की उत्पत्ति हुई, इसी लिए यह परम 
शुद्ध है, इसी सूत से यज्ञो पवीत बनता है। ब्राह्मण के लिए सूत का ही यज्ञो 
पवीत पहनना आवश्यक है, इसी को ब्रह्मसूत्र कहते हैं। यह वह सूत्र है जो 
क्षण-२ में इसके धारक को ब्रह्म के जानने की सूचना देता है। 

२. यह पीठ के पीछे कमर तक्‌ और आगे नाभि तक फैलना चाहिए। 

३. गायत्री हदय कमल पर विराजमान है अतः इसका स्थान भी हदय है। 

४. इसका परिमाण ९६ वामा (मापने की क्रिया) होना चाहिए।एक वामा 
का परिमाण ९ अंगुल होता है क्योंकि पृथ्वी नव खंड की होती है। हमारे शरीर 
में ७२ नाडिया है, गायत्री के अक्षर २४ हैं अत: ७२ + २४ = ९६ होता है। 
यही ९६ वामा से अभिप्राय है। यज्ञोपवीत के ऊपर एक ब्रह्मग्रन्थि होती है। 
` इन ९६ तंतुओं में सूत्र के तीन तीन तार होते हैं। तारों के स्वामी ये हैं:- 
गायत्री, सावित्री और सरस्वती तथा इडा पिंगला और सुषुम्ना एवं ब्रह्मा, विष्णु 
महेश्वर। इस प्रकार के देवता स्वरूप यज्ञोपवीत के धारण करने से 
जन्म-जन्मान्तरों के कमाये हुए बाह्य और आन्तरिक पाप और बुरे संस्कार 
त्रष्ट होते हैं। इसी के धारण करने से पूर्ण शुद्धि मिलती है। 

उत्पन्न होने पर नर शूद्र होता है । संस्कार से द्विज बनता है, वेदों के अभ्यास 
1 विप्रबनता है और परंब्रह्म की सत्ता को जानकर ब्राह्मण बनता है। 

यज्ञोपवीत को ३ बार गायत्री मंत्र पडते २ धोना चाहिए और फिर यह 
मंत्र पढ़ते-२ उसे गले में डालना चाहिए। 

मंत्र- डों यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌। 

आयुष्यमग्रयं प्रतिमुंच शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। 

यज्ञोपवीतमसि, यज्ञस्यत्वा, उपवीतेन उपनह्यामि। 

अर्थः- अक्षर ब्रह्म सेनिकला हुआ यह यज्ञोपवीत बहुत शुद्ध और निर्मल 
है, आयु व तेज को बढ़ाता है। असत्‌ कर्मो से बचाता है। मैं इस यज्ञोपवीत 
को पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुरे संस्कारों के नाश के लिए धारण 
करता हूँ। 
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इस प्रकार प्रातःकर्म करके लड़कियों और लड़कों को देवी की प्रार्थना 
करनी चाहिए:- 

डों माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी 

मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी। 

शक्ति: शंकरवल्लभा त्रिनयना वागवादिनी भैरवी 

ह्वींकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीत्यसि॥ 

अर्थः- माया = ब्रह्म विश्व की सृष्टि करता है विश्व खुद जड़ है वह अनित्य 
है।ब्रह्म की शक्ति माया कही जाती है।यह हमेशा उसी के साथ रहती है इसलिए 
यह अजड़ है और माया का कार्य विश्व की रचना में यह भेद का अवभास 
कराने के कारण जड़ कही जाती है। अर्थात्‌ यह ब्रह्म से कुछ अलग नहीं है। 
ब्रह्म ही है, भेद का अवभास कराने के कारण माया जड़ है उससे परे होने पर 
शुद्ध ब्रह्मरूप है। 

कुण्डलिनी-यही महाशक्ति कुण्डलिनी है। अर्थात्‌शरीर के मूलधार में 
बहुत गर्म तेज है, उसी में बिस तन्तु से पतली सांप के समान गोलाकार बनकर 
मुँह नीचे करके बैठी है और मनुष्य की साधना से वह ऊपर होके जागृत होने 
पर सारे शरीर को प्रज्वलित करती है। 

क्रियाः- परमेश्वर में एक शक्ति है जो कि स्पन्द इस शब्द से कही जाती है। 
वह हर एक क्रिया के मूल में है।जो कोई स्यन्द उठता है वह क्रिया में तबदील 
होता है, जिससे वह काम बनता है। अर्थात्‌ ब्रह्म में यह स्पन्द उठा कि वह 
अपने आपको अनेक रूपों में अवभासित करें (एकोहं बहुस्याम्‌) तो ऐसी ही 
क्रिया हुई। इसीलिए महामाया को क्रिया का नाम दिया जाता है। इसलिए 
शक्ति और उसके फल में कोई भी भेद नहीं है। वास्तव में दोनों एक ही है। 

मधुमती- आनन्द रस से पूर्ण। जगत्‌ की उत्पत्ति पर आनंद लेने वाली 
और जगत्‌ को रस पूर्ण बनाती है। 

काली = मृत्यु की भी मृत्यु है। 

कला = कलाओं के १७ रूप है जैसे वैष्णवी कला आदि।इससे परमानन्द 
मिलता है, जीव शुद्ध होता है और हर एक प्रकार की सिद्धि होती है। 

मालिनी- यही मालिनी कला है। बहुत महत्त्व शालिनी है। बीज और 
योनि के संघट्टात्मक “न” से लेकर फं तक जो ज्ञान-मंत्र हैं उनकी देवता 
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मालिनी है। यही वैवाहिक संबन्ध जोड्ती है। 

मातंगी- परम पवित्र मातंग मुनि की परम शक्ति रूपा सन्तान बनी है। 

विजया- इन्द्रियों को अपने अधीन लाने में जो शक्ति है वही विजया नाम 
से प्रसिद्ध है। 

जया- कर्म और अकर्मो का जो परिणाम है, उससे जो विमुक्त है उसका 
नाम जया है। 

भगवती- जो दैवी ऐश्वर्यों से पूर्ण है। 

देवी- चौदह भुवनों में क्रीड़ा करने वाली सारी अलौकिक शक्तियों से 
पूर्ण परम शक्ति देवी है। 

शिवा- सुख रूप अर्थात्‌ आनन्द से विराजमान शिव से अभिन्न | 

शाम्भवी- यह शिव की खेचरी दशा है। जबकि भेदभावों से पूर्ण माया के 
प्रपंचो से अलग रहकर पूर्णानन्द लिया जाता है वही शांभवी शक्ति है अर्थात्‌ 
पराशक्ति वह शिवात्मक शक्ति है, उससे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। 

शक्तिः- यह वह शक्ति है जो कि ब्रह्माण्डो के चक्र को सृष्टि, रक्षा और 
प्रलय के रूप में लगातार चलाती है। 

शंकर वल्लभा- शंकर की अति प्रिया है। 

त्रिनयना- अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा इसके ३ नेत्र हैं। 

वाकवादिनी- सरस्वती को अर्थात्‌ कवित्व शक्ति को पैदा करने वाली। 

4८७४ सारी शक्तियो का जो समुद्रशिव है, उसकी यह भैरवात्मक महान्‌ 
शक्ति है। 

हीं कारी-(ह-रीम्‌- (हीं) अर्थात्‌ ह” परमशिव जो स्वयं पूर्ण प्रकाशमान 
है। र्‌ से अपनी स्वातंत्र्ता सारे विश्व में व्यापकता और ह्‌ से संघट्टन का 
भाव तथा ई से शिव - शक्ति के संमेलन का भाव प्रकट होता है, यही 
संघट्टनात्मक शक्ति जो अपूर्व है यही माया का तत्त्व है। 

त्रिपुरा-यह तीन पुर भू भुव: और स्वः है अर्थात्‌ यही तीन पुरों का रूप है 
और उन पर एकाधिकार रखती है। 

परापरमयी- हर एक क्रम में दूसरे के आवेश के बौर स्वतंत्र है क्योंकि 
यही शिव शक्तिमय सनातन रूप है। 

माता- सारे मंत्रों की माता है। 
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कुमारी- भेदभाव की विस्तीर्णता को नाश करने वाली आनन्दमयी है। 
अर्थात्‌ इसे शिव कहा जाए या शक्ति यह पूर्ण आनन्दमय एक ही तत्त्व है। 

इसी शिव-शक्ति की स्तुति से जीवन सुखमय बनता है और पूर्णानन्द 
पैदा होता है। 

माता की स्तुति के पश्चात्‌ जीवन को सुखमय बनाने के लिए नित्य प्रति 
प्रातः व सायं श्री सदाशिव का भी जप करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष 
हो। 

विधिः = शुद्ध पानी किसी साफ बर्तन में डाल दीजिए और सिर्फ पढ़ें। 

डों अस्य श्रीषड्‌ अक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषिः पंक्ति: छन्दः 

सदाशिवो देवता आत्मनो वाङ्मनः कायो पार्जित 

पाप निवारणार्थ श्री सदाशिव प्रसन्नार्थे जपे विनियोगः 

अर्थः- मैंने जबानी, मन और शरीर से जो कुछ पाप किए हैं उनको दूर 
करने के लिए महादेव का जप करता हूँ। अब अंग न्यास करें- 

डों अङ्गुष्ठाभ्यां नमः “न' तर्जनीभ्यां नमः 

“मः? मध्यमाभ्यां नमः “शि? अनामिकाभ्यां नमः 

“वा कनिष्ठकाभ्यां नमः “य' कर तलकर पृष्ठाभ्यां नमः 

(दाहिने और बाएँ हाथ के अंगूठों को फिर उसके सामने वाली तर्जनी 
उसके सामने वाली अंगुली से स्पर्श करें। “न तर्जनीभ्यां नमः (अंगूडों से 
बीचली यानि बड़ी अंगुली को स्पर्श करें) “मः” मध्यमाभ्यांनम अंगूठों से सबसे 
बड़ी अंगुली को स्पर्श करें।'शि” अनामिकाभ्यां नमः( अंगूठोंसे चौथो अंगुलियों 
को स्पर्श करें) वा कनिष्ठिकाभ्यां नमः (अंगूठों से पाँचवीं (सबसे छोटी अंगुली 
को स्पर्श करें) “य” करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः (दोनों हाथों को एक दूसरे से 
स्पर्श करें)। 

इसी तरह हाथों से अपने हृदय को स्पर्श करते हुए-पढें डों हृदयाय नमः, 
शिरको स्पर्श करते-२ पढ़ें “न” शिर से स्वाहा, “मः” शिखायै वौषट्‌, (सिर के 
ऊपर ले भाग को स्पर्श करें) 'शि' कवचाय हुए, हदय पर रखे हुए वस्त्र को 
स्पर्श करें)। “वा नेत्रत्रयाय वषट्‌ नेत्रौं को स्पर्श करें, य' अस्त्राय फट्‌ (दाएँ 
हाथ से बाएँ हाथ की हथेली पर ताली मार दीजिए। डों नमः शिवाय या गायत्री 
मत्र से प्राणायाम करें: दा अंगूठे से दाएँ नाक को बन्द करके बाएँनाक सेउों 
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नमः शिवाय मंत्र एक बार पढ्ते-२ बाहरी वायु अन्दर ले ले, चार अंगुलियों से 
दो बार मंत्र पढ्ते-२ बाएँ नाक को बन्द करें जिससे हवा अन्दर ही हृदय में ही 
रहेगा और तीन बार मंत्र पढ्ते-२ आहिस्ता-२ से दाहिने अंगूठे से सारी अन्दर 
गई हवा को छोड़ दीजिए। प्रणायाम करके शिवजी का इस प्रकार ध्यान करें। 

डों कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारंभुजगेन्द्रहारं। 

सदा रमन्तं हदयारबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि॥। 

अर्थः- मैं रजोगुण, सत्त्वोगुण और तमो गुण से परे ठहरे हुए, चराचर पर 
कृपा दृष्टि रखने वाले, संसार के सारभूत प्रकृति के लौकिक विषयों को दबाने 
वाले और हर एक के हदय कमल में वास करने वाले उस अद्वितीय प्रकाश 
पूर्ण परम सत्ता को शरण में शरण लेता हूँ। 

तीन बार पढ़ें:- 

डों तन्महेशाय विद्महे, वाग्‌ विशुद्धाय धीमहि 

तत्‌ नः शिवः प्रचोदयात्‌ । 

अर्थः-हम उस परम सूक्ष्म देवाधिदेव को जानते हैं अपने हदय की शुद्धि 
के लिए ध्यान करते हैं, वह शिव हमें सत्‌ कमों में प्रेरित करे। 

“ओं नमः शिवाय” मन्त्र का मालापर प्रेम से १०८ या १००० बार जप करें। 
जप की गिनती का ज्ञान और माला का होना आवश्यक है। 

जप के बाद माला को अपने सिर पर रखकर प्रणायाम करें और पहले की 
तरह अंगन्यास करें। 

प्रार्थना करें- 

डों गुह्यातिगुह्य गोसा त्वं, गृहाणा- स्मत्‌ कृतं जपं। 

सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्‌ प्रसादात्‌ महेश्वर 

अर्थः- हे प्रभो आप रहस्यातिरहस्य के रक्षक हैं। मेरे इस किए हुए जप 
को स्वीकार कीजिए, हे पूर्ण प्रकाशमान देव आपके प्रसाद से मुझे इस जप 
की सिद्धि मिले, जिससे मुझे पूर्ण शान्ति प्राप्त हो। 


प्रथम खण्ड समास्त। 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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दूसरे खण्ड का सारांश 


१. सुखी जीवन के बिताने के लिए ज्योतिष को आवश्यकता। पृ. १५ 
२. किन-२ विशेष दिनों पर सुख शान्ति के लिए क्या करना चाहिए, और 
हमारे बुजुर्ग क्या करते थे। पृ. १७-१८ 
३. वर्षारम्भ में क्या करना चाहिए और हमारे बुजुर्ग खास कर कश्मीरी 
पंडित क्या करते थे। उदाहरण के तौर पर कश्मीर में वर्षारम्भ के दिन में 
प्रातः उठकर चक्रेश्वर की प्रदक्षिणा की जाती थी। सुबह सवेरे लोग चक्रेश्वर 
के दर्शन के लिए हारी पर्वत की बड़े विनय और भक्ति से परिक्रमा करते 
थे। वहां पहले पहल श्री महागणेश की पूजा करते थे पीछे सप्त ऋषियों की 
और आगे जाकर पहाड़ी पर विराजमान श्री शारिका देवी तो उसके आगे 
श्री राम चन्द्र तथा सिद्धलक्ष्मी की आगे जाकर पुखरी बल और आगे जाने 
पर श्री हनुमान जी की एवं अन्त पर तीस करोड़ देवी-देवताओं की पूजा 
करते थे। पृ. १८-२२ 

४. नव दुर्गा गणेश चतुर्दशी, ज्येष्ठ अष्टमी, ज्वालाचतुर्दशी, ज्येष्ठा भगवती, 
श्रावणपूर्णिमा, चन्दन षष्टी, जन्माष्टमी, दर्भ अमावसी, नारायणी एकादशी, 
भाद्र शुक्ल त्रयोदशी, अनन्त चतुर्दशी पितृपक्ष (काम्बअस्थपछ) पृ. २३-२६ 


५. शारदीय नवरात्र, दशहरा, दोपावली पृ. २६-२७ 
६. गाढ़वत, ख्यच्यमावस पृ. २७-२८ 
७. गौरी तृतीया - त्रिकचतुर्थी, भीष्माष्टमी पृ. २८-२९ 
८. शिवरात्रि पृ. २०-३१ 
९. जन्म दिनपूजा पृ. ३२ 
१०. वर वधू जन्म कुण्डली मिलान विधिः पृ. ३२-३६ 
११. विवाहोत्सव मनाने को विधिः पृ. ३६-४७ 
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3७ श्रीगणेशाय नमः 
दूसरा खण्ड 


इस कथन से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है कि आकाशीय ग्रहों 
का इस पृथ्वी पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर 
आर्यलोक ज्योतिष के सिद्धान्तो पर चलकर हर एक काम में रुकावटों 
और विघ्नो से दूर रहते थे जिससे उन्हें वाच्छित कार्यों में सफलता 
मिलती थी। 

ज्योतिष के सिद्धान्तो पर चलने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना 
चाहिए। 

१. एक वर्ष में १२ मास होते हैं। मल मास या मानु मास हेने पर १३ 
मास बनते हैं जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्‍विन, 
कार्तिक, मगर, पौष, माघ और फाल्गुन। कभी २.५ (ढाई) साल बीतने पर 
मल मास या भानु मास आते है। 

२. एक महीने में.दो पक्ष होते हैं जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्णपक्ष! 
एक पक्ष में १५ दिन होते हैं या कभी १४ या १३ दिन ही होते हैं। 

३. १५ नाम यह हैः 


नाम संकेत नाम संकेत 
१. प्रतिपदा प्रति नवमी न 
२. द्वितीया द्वि दशमी द्‌ 
३. तृतीया तृ एकादशी ए 
४. चतुर्थी च द्वादशी द्वा 
५. पंचमी पं त्रयोदशी त्र्यो 
६. षष्ठी ष चतुर्दशी चर्तु० 
७. सप्तमी स पूर्णिमा पू 
८. अष्ठमी अ (या) अमावसी अ 
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~ 5५0, 


४. एक सप्ताह में ७ दिन होते हें जेसे- 


पूरा नाम संकेत 

१. रविवार र्‌ 

२. सोमवार चं 

३. मंगलवार भौ 

४. बुधवार बु 

५. गुरुवार जी 

६. शुक्रवार शु 

७. शनिवार श 

एक महीने में २८ नक्षत्र होते हैं जैसे 

नाम संकेत नाम 
१. अश्विनी अ १५. स्वाति 
२. भरणी म १६. विशाखा 
३. कृतिका कृ १७. अनुराधा 
४. रोहिणी रो १८. ज्येष्ठा 
५. मृगशिरा मृ १९. मूल 
६. आर्द्रा आ २०. पूर्वषाढा - 
७. पुनर्वसु पु २१. उत्तरषाढा - 
८ तिष्या ति २२ अमिजित 
९ अश्लेष अश्ले २३ श्रवण 
१० मघा म २४. धनिष्ट 
११ पूर्वफाल्गुणी पू. फा. २५ शतभिषक्‌ 
१२ उत्तर फाल्गुणी उ.फा २६. पूर्वभाद्रपदा 
१३ हस्त ह २७. उत्तर माद्रपदा 
१४ चित्रा चि २८ रेवती 


ज्योतिष के अनुसार तिथियों और नक्षत्रों के क्रम में कुछ परिवर्तन करना; 
पड़ता है जिससे कभी कोई तिथि गुम होती है या ज्यादा।उस समय गुम तिथि; 
को “त्र्यहः कहते हैं। और ज्यादा होने के वक्त त्रिस्पृक्‌ कहते है।। उस त्र्यहः. 
के दिन जन्म दिन या कोई व्रत पहले दिन ही पड़ता है और त्रिस्पक के दिन| 
श्राद्ध व्रत पहले दिन पड़ता है । त्रिस्पृक्‌ के दिन देवव्रत दूसरे दिन आ पड़ता; 
ह। र 

मानलीजिए जिस दिन सप्तमी तिथि गुम हुई है उस दिन का कोई व्रतया 
जन्म दिन षष्ठी पर ही पड़ता है तथा अगर द्वितीया या कोई तिथि बड़ गई 
यानि दो बार आई गई तो देवव्रत या जन्म दिन दूसरे दिन पड्ता है और श्राद्ध 
का व्रत उसके पहले दिन यानि पहले की द्वितीया पर पड्ता है। 

इन ऊपर लिखी हुई तिथियों और नक्षत्रों में कई तिथियाँ और नक्षत्र 
शुभदायक तथा कई अशुभ माने जाते हैं जैसे तिथियों में प्रतिपदा, चतुर्थी नवमी, 
चतुर्दशी, अमावसी और पूर्णिमा अशुभ तिथियाँ हैं वारों में मंगलवार, शनिवार! 
और रविवार एवं नक्षत्रों में भरणी कृतिका, अश्लेषा मघा, पूर्व फाल्गुन, 
पूर्वाषाढा, पूर्वभ्राद्र पदा, विशाख, अनुराधा, शतभिषक्‌ अशुभ है। 

अच्छे काम के लिये मलमास या भनुभास धनु राशि में सूर्य (पौषमास) 
बृहस्पति और शुक्र का अस्त, पितृ पक्ष, मास का अन्तिम दिन मासान्त संक्रान्ति 
दिन, सूर्य और चन्द्र ग्रहण, चैत्र कृष्ण पक्ष और त्र्यहः का दिन ठीक नहीं माने 
जाते हैं। इसी तरह किसी भी तिथि की पिछली दो घड़ियाँ अर्थात्‌ ४८ मिन्ट, 
नक्षत्र की पिछली तीन घड़ियाँ एक घंटा और १२ मिनट छोड़ देने चाहिए। 

किसी समय एक बार या एक मास या सारा का सारा वर्ष गुम होता है। 

ढाई वर्षो के बाद मास में जब संक्रान्ति न आवे तो मानुमास आता है 
और ३२ मास १६ दिन तथा ४ घडियों के बाद मल मास आ पड़ता है। कश्मीर 
और उसके संबन्धी दूसरे क्षेत्रों में मल मास चलता है बाकी भारत में मानु 
मास ही प्रचलित है। 

चैत्र शुक्र पकष प्रतिपदा से नया वर्ष चलता है। यह बड़ी भक्ति और श्रद्धा 
से कश्मीरी पंडितों से मनाया जाता है। उस प्रतिपदा से पहिली अमावस की 
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त में बडे बर्तन को चावल से पूरा कर देते हैं, उस पर श्री शारिका देवी की 
पूर्ति और उसके साथ नव वर्ष का पंचाङ्ग, दही का प्याला, कलम व दवात, 
भखरोट, सोने का कोई आभूषण, ताजे फूल, तथा कई सिक्के रखते हैं । इसको 
कसी प्रधान कमरे में रखते हैं। प्रातः घर का प्रधान सदस्य उठकर इस पात्र 
फे दर्शन करता हुआ महामाया की शरण में जाता है फिर घर के अन्य सदस्यों 
क्रो उसका दर्शन कराता है। इस प्रकार नव वर्ष की प्रार्थना करता है। 

३ श्रीमान्‌ सुचारु वदनः शुभगात्रयष्ि: 

रक्ताक्षभृत्‌ प्रियवचोबहुदीर्घबाहू । 

देवैः दिवाकर मुखैरवलोकितो5सौ 

भूयात्‌ चिरं शुभकरो नववत्सरोन:।। 

अर्थः- यह लक्ष्मी से पूर्ण सुन्दरमुख और सुन्दर शरीर की रचना वाला, 
लाल वर्ण नेत्र धारण करने वाला बहुत प्रिय बोलने वाला लम्बी दो भुजाओं 
वाला सूर्य वगैरह देवताओं से प्रार्थना किया गया नया साल हमें हमेशा कल्याण 
करने वाला चिरकाल के लिए बनें | इसके बाद सारे दूसरे घर के सदस्य इसके 
दर्शन के लिए जाते हैं। अब सारे शुद्ध भावयुक्त भक्ति तथा श्रद्धा से पूर्ण देव 
मन्दिरों में आकर शान्ति और ऐश्वर्य की शुभ कामना करते हैं | श्री प्रद्युम्न पीठ 
के आस रहने वाले माता के दर्शन के इच्छुक सर्वप्रथम महागणेश की प्रार्थना 
करते हैं। 

डो नमो नमो गजेन्द्राय, एकदन्तधराय च। 

नम ईश्वरपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः॥ 

अर्थः-जो विश्व की सारी शक्तियों वाला है वेद का रूप है और अनश्वर 
सत्तावाला व सारी बाधाओं को दूर करने वाला है मैं उसकी अपूर्व सत्ता के 
ध्यान में लीन होता हूँ। श्री गणेशमन्दिर से आगे चलकर फिर हम सात ऋषियों 
अर्थात्‌ अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम 
इनकी असाधारण मूर्तियों के सामने आनन्द प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। 

आगे देवी आंगन जाकर श्री प्रद्युम्रपीठ पर विराजमान महामाया श्री 
शारिका की शरण में जाकर उसकी स्तुति इस प्रकार करते हैं- 
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डों बीजैः सप्तभिरुज्वलाकृतिरसौ या सप्तसप्तिद्युति:। 

सप्तर्षिप्रणताडिघ्र-पंकजयुगा या सप्तलोकार्तिहत्‌। 

काश्मीर प्रवेरश मध्य नगरे प्रद्युप्रपीठे स्थिता 

देवी सप्तक संयुता भगवती श्री शारिका पातु नः।। 

अर्थः- ३» = ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर स्वरूपा बीजैः सप्तभिः सात बीज 
अक्षरों अर्थात्‌ रों हीं श्रीं हूँ फ्रा आं शां इन बीजाक्षरों से देदीप्यमान डों = 
अनश्वर आनन्द स्वरूपा शक्ति 

हीं-ह का अर्थ-शिव,र का अर्थ प्रकृति, ई-नाद जगत्‌ को उत्पादन करने 
वाला, बिन्दुः इहलौकिक और पारलौकिक दुःख दूर करने वाला। 

श्री=श्‌+र+ई+ म्‌ = श महालक्ष्मी र = अग्निवर्ण बिन्दु इहलौकिक 
और पारलौकिक दुख दूर करने वाला। हूँ - ह्‌ + शिव, उ + भैरव, ऊ - नाद, 
बिन्दु- दुःख दूर करने वाला। 

फ्राम्‌ = फ्‌ + र्‌+ आ + म्‌ । फ्‌ -दुर्गिणी (तपस्या से ही प्राप्त होने वाली) 
र्‌ + प्रकाश आ = सर्व व्यापक म्‌ - कष्टहारिणी 

आम्‌ = ऊान्ति,पूर्णता। शाम्‌ + श्‌ - शान्ति, लक्ष्मी म्‌ - पूर्णता इन ऊपर 
लिखित २», हीं, श्रीं हूँ, फ्राम्‌, आं, शां बीजाक्षरों में प्रकाशमान। 

सप्तसप्तिद्युतिः = सूर्य (जिस के सात घोडे हैं) के समान प्रकाशमान है 
अर्थात्‌ संसार चक्र के चलाने में पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश और महत्‌ 
तथा अहं है इन सातों के चालक हैं सात ऋषि गौतम भारद्वाज, विश्वामित्र 
अत्रि, जमदग्नि, वसिष्ट कश्यप अथवा महाभारत के अनुसार अंगिरा, पुलह, 
क्रतु, पौलस्त्य मरीचि, अत्रि और वसिष्ट ये महर्षि इस महामाया के कमल 
जैसे चरणों पर झुकते हैं। सात लोकों अर्थात्‌ भूः भुवः स्वः, महः, जनः, तपः 
और सत्यं के कष्ट और आर्तभाव को नष्ट करने वाली और प्रवरसेन निर्मित 
कश्मीर मण्डल में प्रद्युम्रपीठ पर ठहरी है। यही क्रीडा करने वाली महामाया 
सब में व्याप्त है। अमा, कामा, चार्वगी, टंकधारिणी, तारा, पार्वती और यक्षिणी 
इन देवियों से सुशोभित लक्ष्मी बढ़ाने वाली, हमें रक्षा करें। 

इस प्रकार की ध्वनियों से और प्रेमपूर्ण गीतों से चारों तरफ आकाश गूँज 
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उठता है और हर एक मनुष्य आनन्दमग्र हो जाता है। 

भक्ति के उल्लास में रंगी हुई यह भक्तजनता भगवान्‌ श्री राम चन्द्र के 
मन्दिर में पहुँचती है, वहाँ उसकी प्रार्थना करती है और इस भक्ति रसपूर्ण 
श्लोक को प्रेम से पढ़ती है- 

वन्न पश्येदखिलं मदात्मकं 

तावत्‌ मदाराधन तत्परो स्यात्‌। 

श्रद्धालुरत्यूर्जित भक्ति लक्षणो 

यस्तस्य हश्योहमऽहर्निशं हृदि।। 

अर्थः- श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं कि भक्त को जब तक सारा मेरा ही रूप 
नदिखलायी पड़े तब तक वह लगातार मेरी ही आराधना पर लगे ।जो श्रद्धालु 
और भक्त होता है उसे अपने हृदय में प्रतिक्षण मेरा साक्षातकार होता है। 

अब भक्त सिद्दलक्ष्मी की मूर्ति को देखकर हर्षित हो के वैदिक मंत्रों से 
उसकी आराधना करते हैं। 

क्षुत्‌ पिपासा मलां ज्येष्ठाम्‌ अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌। 

अभूतिमसमृद्धिं च सबनि निर्णुद मे गृहात्‌ 

अर्थः- हे सिद्ध लक्ष्मी मेरे मन में जो लालच का मल है, जिसके कारण 
मुझे पूर्ण सुख नहीं मिलता है, उस दोष को मेरे घर से दूर करके नष्ट करो। 

भक्त जन आगे कुछ जाकर पुखरी बल के जल कुण्ड में देवी के दर्शन कर 
आनन्दमग्र होते हैं। वे प्रेम से महामाया की स्तुति इस प्रकार करते हैं। 

त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्त्वं 

त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बलं त्वम्‌। 

त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वमूष्मा, 

निःसारमेव निखिलं त्वदृते यदि स्यात्‌ 

अर्थ:-तूचांद में चाँद की चाँदनी, सूर्य में प्रखर ज्योति, तूपुरुष में पौरुषत्व, 
वायु में बल, पानी में स्वादुता अग्न में गर्मी हो, तुम्हारे वगैर संसार की सारी 
रचना निरर्थक है। 

महामाया के तत्त्व का वर्णन करती हुई यह मण्डली श्री हनुमान्‌जी के 
पादकमलों पर झुकती है और प्रार्थना करती है। 


(21) 


डों मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 

वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये॥ 

अर्थः- मन जैसा तेजगति वाला, वायु समान वेग वाला, विजित इन्द्रिय 
वाला, बुद्दिमानौं में श्रेष्ठ, वायु का पुत्र, वानरों में सर्व श्रेष्ठ ऐसे श्री राम के दूत 
की शरण में जाता हूँ। 

इस प्रकार प्रद्युम्रपीठ पर ठहरे हुए ३३ करोड़ देवताओं को भक्ति से प्रणा 
करते भक्तों के झुण्ड केझुण्ड अपने-२ घरों में पधारकर हर्ष मनाते हैं। 

अब तृतीया (नव वर्ष का तीसरा दिन) आता है। इस दिन विवाहि 
लड़कियाँ प्रेम पूर्णभाव से अपने माता-पिताओं के दर्शन के लिए और उने 
आशीर्वाद तथा नैवेद्य प्राप्त करने के लिए पीहर जाना शुभ शकुन समझती 
और हर्ष में डूबकर शाम के चार बजे लगभग अपने अपने घरों को लौटती है 

चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी और नवमी को कश्मीरी भक्त जी जान से महामाय 
की पूजा करते हैं और उससे शुद्ध बुद्धि और अन्तःकरण के अन्धेरे को न! 
करने के लिए प्रार्थना करते हैं। 

महामाया को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं पृथ्वी, जल अग्नि, वाः 
और आकाश के समान गुणों से चराचरों की शारीरिक व मानसिक अवस्थ 
ठीक रहती है, उसके बिगड़ जाने से बीमारियां और अशान्ति पैदा हो जा 
है। यज्ञ करने और भगवत्‌ नाम के उच्चारण करने से सारी समस्यायें हल ह 
जाती है। 

महामाया के प्रभाव से अशान्ति नष्ट होती है। इन दिनों में भक्त महामाः 
के ये मंत्र रात-दिन पढ़ते रहते हैं। 

डों प्रथमं शैल पुत्री तु द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, 

तृतीयं चन्द्रघंटेति, कृष्माण्डी तु चतुर्थकम्‌। 

पंचमं स्कन्द मातेति षष्ठं कात्यायनीति च, 

सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, 

नवमं सिद्धिदात्रीच नव दुर्गा प्रकीर्तिता॥ 

वैशाख शुक्ल चर्तुदशी को श्री महागणेश की पूजा विघों को नष्ट कर 
के लिए की जाती है। 
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ज्येष्ठा भगवती का यज्ञ जीठयार चश्मशाही में मनाया जाता है। ज्येष्ठ 
शुक्लपक्ष अष्टमी को क्षीर भवानी राज्ञी देवी की पूजा भक्त लोग तुलमुला 
जाकर करते हैं। क्षीर भवानी का ध्यान- 
डों निर्गुणे निष्कले नित्ये, सत्‌ चिद-आनन्द रूपिणे। 
नमोस्तु ते महाराज्ञि! पाहि मां शरणागतम्‌ 
अर्थः- हे पूर्ण आनन्द का राज्य देने वाली महाराज्ञी भगवति! तुम सतोगुण 
राजोगुण और तमोगुण से परे हो, तुम्हारी कोई कला ( अवधि) नहीं है, तुम 
हमेशा रहने वाली अनश्वर हो पराशक्ति चित्‌ स्वरूप) और आनन्दामृत से 
पूर्ण हो तुझ में मैं अपनी सत्ता को लौन करता हूँ शरणागत को सांसारिक 
बन्धनं से मुक्त करके अपनी महत्ता का अमृत पिला दे। 
आषाढ शुक्लपक्ष चतुर्दशी पर ज्वाला भगवती की आराधना को जाती 
है।लोग 'रित्रवः जाते हैं और वहां नीचे जल कुण्ड में नहाके माता का दर्शन 
करने के लिए पहाड़ी पर चढते हैं | वहां देवी के सामने यह पढ़ते हैं- 
ज्चालामुखि ! महाज्वाले ! ज्वालापिंगललोचने। 
| ज्चालातेजि! महातेजे ! ज्वालामुखि! नमोस्तुते।। 
। हे ज्वाला भगवति मेरे हार्दिक अन्धकार को नष्ट करो। 
| श्रावण शुक्लपक्ष पूर्णिमा पर सर्वकल्याणकारी शिवजी की पूजा की जाती 
| है इस दिन शिवालयों में शिव पूजा की जाती है। श्रीनगर में लोग शंकराचार्य 
की पहाड़ी पर चढ़कर प्राचीन शिवलिंग की पूजा करते हैं। भारतवर्ष के अनेक 
| प्रान्तो से श्रद्धालु भक्त स्वयंभूहिम-लिंग का दर्शन करने के लिए अमरनाथ 
यात्रा करके अपने को कृत कृत्य समझते हैं। 
भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी का त्योहार चन्दन षष्टी बहुत ही उत्तम है। इसपर 
कश्मीरी पंडितों की खियाँ दिनभर कुछ नखाकर शाम के समय चन्द्र कीजो 
कि मन का देव है, पूजा करती है और अपने पति के चिरायु के लिए प्रभु से 
वरदान मांगती है।स्वयं पीसे हुए आटे की फुलका से चन्द्रमा के उदय पर व्रत 
का पारण करती है, बडी प्रसन्नता से पतिव्रता धर्म औरपति प्रेम का आशीर्वाद 
नै लेती है। 
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भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी का त्यौहार जीवन की सफलता 
और सासांरिक पापों से मुक्त होने के लिए अतीव श्रेयस्कर है । 

प्राचीन संप्रदाय के अनुसार यह व्रत स्मार्तो के लिए सप्तमी के दिन और 
वैष्णवों के लिए अष्टमी के दिन आता है। अपने-२ मत के अनुरूप यह व्रत 
बहुत ही आवश्यक तथा जीवन को सफल बनाने वाला है । इस प्राचीन व्रत 
को भंग करना बहुत ही बुरा है और नरक का आवाहन करना है। श्री कृष्ण 
भक्त इस दिन पूरा व्रत रखते हैं और संसार के पापों से मुक्त होकर श्री 
कृष्णधाम को प्राप्त करते हैं। तथा रात दिन भगवान के ध्यान में रहते हें ।वे 
इस प्रकार को प्रार्थना से अपने आपको शुद्ध करके अनन्त सुख का वरदान 
प्राप्त करते हैं:- 

ओों नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्‌ यद्‌ 

भव्यं भवतु भगवन्‌ पूर्व कर्मानुरूपं। 

एतत प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्त्तरेपि 

त्वत्‌ पादांभोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु।। 

अर्थः-हे प्रभो कृष्ण, मुझे धर्म में, धन कमाने और अपनी इच्छाओं का 
उपभोग करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है।जो कुछ पूर्व कर्मो के अनुसार 
सुख या दुःख है उसका भोग करना आवश्यक है, इसलिए मेरी इतनी ही प्रार्थना 
है कि जन्म-जन्मान्तरों में आपके कमलरूपी पादों की अटल भक्ति मुझे रहे॥ 

दर्भ अमावसी 

दर्भ (कुशा) में भाद्रकृष्णपक्ष अमावसी तक ब्रह्मा-विष्णु महेश्वर और 
गंगा यमुना और गोदावरी की सत्ता प्रकृति से मिलती है अर्थात्‌ इसमें शुद्धि 
करने की सत्ता मिलती है, इसका धारण करने वाला पवित्र बनता है।हर एक 
प्रकार के धार्मिक कृत्यों में इसका उपयोग आवश्यक है। भूत-प्रेत पिचाशों 
के भय को नाश करने के लिए इसका उपयाम बनाकर हर एक ब्राह्मणों के 
मकान के मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है। 

भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी 

यह नारायणी एकादशी बहुत ही उत्तम है नारायण सर्व व्यापक और 
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सर्वेश्वर है। सारे देवता इसका स्मरण दिन रात करते हैं। 

इस श्लोक से इसको प्रार्थना दिन रात करनी चाहिए! 

डों शान्ताकारं भुजग शयनं पद्म नाभं सुरेशं 

विश्वाधारं गगन सहृशं मेघवर्ण शुभांगं। 

लक्ष्मी कान्तं कमल नयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं 

बन्दे विष्णुं भवभय हरं सर्वलोकैक नाथम्‌॥ 

भाद्रशुक्ल त्रयोदशी- 

यह दिन वितस्ता (व्यथ) नदी के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता 
है। इस दिन सारे पण्डित लोग वेरीनाज में स्थित “व्यथ वुतुर” जाकर वहां 
वितस्ता माता की पूजा करते हैं। स्मरण रहे “व्यथ वुतुर” ही वितस्ता का 
स्रोत है। 

अनन्त चतुर्दशी- 

विष्णु भक्त- भाद्र शुक्ल पक्ष चर्तुदशी को अनन्त भगवान अर्थात्‌ 
शेषनाग की अर्चना करते हैं: 

डों अनन्त ब्रह्माण्ड भृतो विश्वरूपधराय च। 

नमो परमात्म देवाय अनन्ताय नमो नमः।। 

अर्थः- अनन्त ब्रह्मण्ड को अपने ऊपर धारण करने वाले, संसार के सारे 
चर और अचरों के रूप धारण करने वाले, परमात्मा के पूर्णरूप अनन्तराज 
की शरण में मैं जाता हूँ 

शुद्ध सूत्र का- अनन्त इस तरह बनाया जाता है। 

शुद्ध सूत्र के तारों को १४ ब्रह्मग्रन्थियां दी जाती है, एक तरफ से ७ और 
दूसरी तरफ से ७।इनके नाम ये हैं: विराट्‌ ब्रह्मन्‌, शम्भु, कुमार, मनु आत्रेय, 
कपिल, यज्ञ, अनन्त, धन्वन्तरि पृथु, रावण, वृषस्कन्द और नारायण। 

इस व्रत पर नमक नहीं खाया जाता है और अनन्त जी से प्रार्थना की 
जाती है कि मैंने जो कुछ जानकर या अनजान में पाप किया है हे मोक्षदाता 
उसे क्षमा करो। 

आश्चिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आने वाली अमावसी तक पितरों का 
श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, पितरों के नाम पर जो कुछ श्रद्धा से दिया जाता है 
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वह श्राद्ध है। प्राचीन ऋषियों ने यह (१५ दिन) पितरों को तृप्त करने और सुगति 
देने के लिए अपनी तपस्या के बल पर नियत किये हैं। उनका सिद्धान्त है कि 
पृथ्वी, जल अग्नि, वायु और आकाश की ऊपर की सत्ता समाप्त होती है, पर 
सूक्ष्म सत्ता (असली सत्ता) मौजूद रहती है इसलिए यह हमेशा मौजूद है। किसी 
के मरने पर हम उसका नाश देख सकते हैं पर अपने अपने कर्मो के अनुसार 
वेकिसी न किसी रूप में बादल, वायु, पहाड़ और पृथिवी आदि में या आकाश 
में या स्वर्ग में विद्यमान रहते हैं । इसलिए जहाँ कहीं भी ये हो इनको सुख देने 
के लिए दान वगैरा करना जरूरी है। 

पितरों का मन बहुत ही तेज होता है मन को मनोजव कहा जाता है।यह 
बुलाने के वक्त उसी समय और उसी स्थान पर पहुँचते हैं। । श्राद्ध के दिन वे खुद 
ही उस जगह पर पहुंचते हैं।जब निराश होते हैं बहुत ही चंचल बन जाते हैं । 
श्राद्धकर्ता को ये संतान और ऐश्वर्य वृद्धि का वरदान देते हैं। 

शारदीय नवरात्र अमावसी के पीछे आने वाले नौ दिनों में महामाया दुर्गा 
देवी की भक्ति के नौ दिन आते हैं। इन्हें नवरात्र' कहते हैं।इन दिनों महामाया 
की अर्चना और प्रार्थना आर्या के घरों में इस प्रकार होती हैः- 

विरिञ्चाख्या मातः सृजसि हरिसंज्ञा त्वमवसि 

त्रिलोकीं रूद्राख्या हरसि विदधासीश्वर दशां। 

भवन्ती सादाख्या शिवयसि च पाशौघदलिनी 

त्वमेवैकानेका भवसि कृतभेदैर्गिरिसुते॥ 

अर्थः- हे चित्‌ शक्ति, मातः तुम सारी सृष्टि रचती हो इसलिए तुम ब्रह्मा 
हो। भू, भुवः और स्वः इन तीनों लोकों को उत्पन्न करके विष्णु रूप हो।इन्ही 
तीन लोकों को अपने साथ लीन करके शिव का नाम धारण करती हो और 
तुम दोषों और मलों का नाश करके सदाशिव रूप से प्रकट होती हो, हे मातः 
लुम एक ही हो पर अलग-२ नामों से अनेक देख पड़ती हो अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तथा सदाशिव तुम ही हो तुम्हारे बिना और कोई भी दूसरी सत्ता नहीं है। 
आर्य विशेष कर काश्मीरी पण्डित इन दिनों रात-भर देवी की पूजा में लगे 
रहते हैं। महानवमी के पश्चात्‌ दशहरा का दिन आता है।सारे भक्त श्री रामचन्द्र 


(26) 


के आश्चर्यजनक कामों के वर्णन करने में लगे रहते हैं। 

श्रीराम का कथन है कि कर्मा का करना अवश्य है वे ही ज्ञान के सहकारी 
होते हैं। वेद विहित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान, मुक्ति का साधक हो सकता है। 

भक्त गाते हैं:- 

अहि महि रावण मारण राम, संहत दशमुख रावण राम 

राम राम जय राजा राम राम राम जय सीता राम 

इसके बाद कार्तिक कृष्णपक्ष अमावसी पर लक्ष्मी की पूजा होती है यह 
कभी चतुर्दशी को ही आती है। इसे दीपावली के नाम से भी पुकारते हैं । 

पूजा के लिए ध्यानः 

डों मातर्नमामि कमले ! कमलायताक्षि ! 

श्री विष्णु हत्‌ कमल वासिनि विश्वमातः। 

क्षीरोदजे कमल कोमलगर्भ गौरि। 

लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये।। 

अर्थः-हे माता कमलपत्र तुल्य नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के हृदय कमल 
पर निवास करने वाली, सारे विश्व की माता क्षीर समुद्र से पैदा हुई, कमल के 
कोमल मध्य भाग के समान कोमल गौरी देवि, लक्ष्मी शरण में आये हुए भक्तों 
को आश्रय देने वाली प्रसन्न बन जाओ। 

अब पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से चतुर्दशी तक बच्चों, घर के सदस्यों और 
अन्य उपस्थित बन्धुओं को भूत-प्रत पिशाचों की बुरी दृष्टि से बचने के लिए 
कश्मीरी पण्डित किसी अच्छे मुहूर्त पर बलि का दिवस मनाते हैं जिसे कश्मीरी 
भाषा में “गाढ़बत” कहते हैं इसलिए प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी 
तथा अमावसी के वगैर एवं भरणी कृतिका ज्येष्ठा अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, 
पूर्वाषाढ, पूर्वभाद्रपदा, विशाखा तथा शतभिषक नक्षत्रों के वगैर यह दिन 
मनाया जाता है। उस दिन मासान्त तथा संक्रान्ति भी नहीं होनी चाहिए। 

इसी प्रकार इन्हीं मुहूर्तों पर वास्तुपति (घर के देवता) को बलि दी जाती 
है। प्रायः मंगलवार और शनिवार को यह बलि दी जाती है। जो कुछ बलि 
चढ़ानी हो उस समय यह पढ़नाः 
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डों वास्तुष्पतये बलिं समर्पणामि नमः। 

उसके ध्यान के लिए यह स्तुति हैः- 

डों सितं त्रिनयनं सौम्य मुखं द्विमुजं वास्तु पुरुषम्‌। 

अक्षसूत्र शूल धरं चिन्तयेत्‌ विघ्न नाशकम्‌॥ 

अर्थः-सफेद रंग, तीन नेत्रों वाले बहुत सुन्दर मुखयुक्त, दो भुजाओं वाले, 
माला तथा त्रिशूलहाथों में रखने वाले वास्तु पुरुष को मैं प्रार्थना करता हूँ 
ताकि मेरे सारे विघ्न और पाप दूर हो। 

बलि की चीज अपने घर से बाहिर डालनी चाहिए। 

मंगलवार और शनिवार को इस प्रकार की बलि देना निषिद्ध नहीं है। 

इसी पक्ष की अमावसी को जो कि कभी चर्तुदशी को भी पड़ती है, कुबेर 
जी की पूजा लिंगाकार पत्थर पर की जाती है।यह भी एक प्रकार बलि का ही 
विधान है जो लाखों वर्षौ से आया हुआ है। 

इसपर सिन्दूर का टीका लगाते-२ पढ़िए- 

राजाधिराजाय कुबेराय, वैश्रवणाय, महाराजाय गन्धो नमः। 

फूल चढावे: अर्द्यो नमः पुष्पं नमः 

प्रार्थना करें। 

डों माषा मूलिक व्यंजनाभिरसिकः श्रीमान्‌ अपूपान भुक, 

हेमन्तस्य अमावसी प्रतिनिशं यः सारमेयैर्वृतः। 

दिव्यागोमय रूपयाश्रित तनुं यक्षेश्वरः 

श्रेयसे लाभायुर्धन दोस्तु दिव्य भगवान्‌ श्रीराजराजेश्वरः। 

अर्थः-जो यक्षेश्वर माषा मूली आदि खाने का रसिक है, पूर्णतः शोभायुक्त, 
रोटी खाने की रुचि वाला हेमन्त ऋतु (जब सूर्य वृश्चिकराशि तथा धनु में हो) 
में अमावसी के दिन कुत्तों से घेरा हुआ स्वार्गीय गोमय रूप वाली स्त्री से युक्त 
यक्षेश्वर हमारे कल्याण के लिए हो। यह हमें लाभ आयु और धन हमेशा दे। 
यह हमारे कल्याण के लिए हो। 

इसके लिए बनाए हुए बलि के पात्र को यह पढ़ते २ अर्पण करें | याद रखे 
बलि के पात्र पर फूल का छत्र, साबूत मूली, अंचार और अन्य बनाये हुए व्यंजन 
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श्रद्धा से रखें। 

डों राजाधिराजाय यक्षेश्वराय, यक्षाधिपतये यक्ष सं भवाय, 

गुह्यकेश्वराय, कुबेराय, वैश्रवणाय बलि समर्पयामि नम:।। 

इसके बाद माघ तृतीया आती है। यह गौरी (विद्या की देवी) का दिन है। 

इस दिन सफल हुए सारे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता था। यह 
प्रमाण पत्र प्राकृतिक फूलों, लताओं, जंगली जानवरों हाथियों शेरों और वानरों 
की मूर्तियों की रचनाओं से अलग-अलग रंगों में सुशोभित किया जाता था 
कागज के मध्य भाग में शारदा लिपि में गौरी (सरस्वती) का कोई श्लोक 
लिखा जाता है और इसी के अन्त में श्री गौरी देवी बालकं पातु यह वाक्य 
लिखा जाता था। कुल गुरु इस प्रकार के पत्र अपने परिचितों में बांटता था। 
यह दिन बड़े उत्सव से मनाया जाता था तथा आने वाले दिन में चतुर्थी को 
गुरु (अध्यापक) अपने सम्बन्धी तथा अन्य छात्रों को इसी गौरी देवी का कोई 
श्लोक लिख देता था। यहीं से नए उल्लास का आरम्भ होता था। 

यह गौरी नाम बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में लिखा है- 

. गौरी मिमाय सलिलानि तक्षयेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। 

अष्टापदी नव पदी बभूवुषी सहस्राक्षरा वर मे व्योमन्‌॥ 

अर्थः- वाकदेवी मेघ में फैलने से पहले एक पदी, अन्तरिक्ष में जाने से 
द्विपदी चारों तरफ दिशाओं में फैलने से अष्टपदी और इसके अनन्तर सारे 
विश्व में आने से (परमाकाश में) सहस्रो अक्षरों में प्रसरित हुई। 

अर्थात्‌ इसी वाक्‌ के द्वारा यह सारा विश्व रूप में आया। 

अब माघ शुक्लपक्ष अष्टमी को भीष्म पितामह का दिन आता है।ये 
ब्रह्मचारी थे। श्री कृष्ण के परमभक्त थे इन्होंने महाभारत में अपने साधु चरित्र 
का उदाहरण पेश किया।इस दिन इनको तृप्त किया जाता है इनके नाम पर 
तर्पण किया जाता है॥ 

इसके अनन्तर फाल्गुन कृष्ण पक्ष जाता है। इसी मास के द्वादशी या 
त्रयोदशी के दिन एक बड़ा भारी त्यौहार मनाया जाता है। इसका आरम्भ 
प्रतिपदा से ही शुरू होता है और इसकी समासि फाल्गुन शक्ल पक्ष एकादशी 
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पर होती है। सफाई वगैरा प्रतिपदा से ही होती है और अष्टमी के दिन भगवती 
के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। शिवरात्रि का दिन कभी द्वादशी पर और 
कभी त्रयोदशी पर मनाया जाता है । तब त्रयोदशी पर मनाया जाता है जब 
कभी त्रयोदशी का अर्धरात्र द्वादशी में आए तो आने वाली त्रयोदशी पर ही 
व्रत रखना और पूजा करनी चाहिए। अगर बहुत कम मिन्टों पर भी आएतो 
भी त्रयोदशी पर ही मनाना धर्मशास्त्र का मत है। यह भैरव पूजा है अतः यह 
पूजा त्रयोदशी पर करनी आवश्यक है | इस प्रकार की पूजा से यह स्पष्ट होता 
है कि शिव और माया दो नहीं है बल्कि एक ही है।इस प्रकार की पूजा से भक्त 
पूर्ण बनता है। भक्त इस प्रकार परम शिव की पूजा करता है। 

डों योऽविकल्पं इदम्‌ अर्थ मण्डलं पश्यतीश निखिलं भवदवपुः। 

स्वात्म पक्ष परिपूरिते जगत्यस्य नित्य सुखिनः कुतो भयम्‌॥। 

अर्थः-हे प्रभो, जो भक्त इस सारे विश्व को पूर्ण ज्ञान से आपका ही रूप 
देखता है उस नित्य सुखी को कहाँ से भय की संभावना है क्योंकि चर और 
अचर देव व राक्षस रोशनी और अन्धेरा ज्ञान व अज्ञान सुख व दुःख लाभ 
और हानि सब कुछ एक ही है। 

शिवरात्री को पूजा से अभेद भाव की परम सत्ता मिलती है।शिव के साक्षात्‌ 
शं की श्री उत्पल देव ने उत्कृष्टता दिखाकर शिवरात्रि का यह अर्थ किया 

| 

डों यत्र सोस्तमयमेति विवस्वान्‌ चन्द्रमः प्रभृतिभिः सह सर्वैः। 

कापि सा विजयते शिवरात्रिः स्वप्रभा प्रसरभास्वररूपा॥ 

अर्थः-जिस अवस्था में यह प्राण, अपान सारे विकल्पो से मुक्त हो जाते 
हैं और चित्‌ शक्ति अपना प्रभाव फैलाती है बह अवस्था आनन्दपूर्ण और 
उन्मादिनी शिवरात्रि कोई अनिर्वचनीय है। 

श्री अभिनवगुप्तजी की अमृत भावनाओं से क्या ही इस रात्रि को ज्ञान 
प्राप्ति पर आनन्द मिलता है जब वे आनन्द पूर्ण अवस्था में कहते हैं: 

त्वन्मय मेतत्‌ अशेषं इदानीं भाति मम त्वदनुग्रहशवत्या। 

अर्थः- हे प्रभो स्वात्म रूपशिव।यह आपकी दया है कि मैं उन्मुक्त हुआ 
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हूँ और सारे चर तथा अचर आप के ही स्वरूप देखने में आते हैं। 

इसी के अनन्तर मीन राशि में सूर्य के आने वसन्त का आरंभ होता है। 
उस दिन चावल की थाली पूर्वोकत वस्तुओं से (देखिये पृष्ट १९) सजाई जाती 
हे। प्रातः उसके दर्शन किये जाते हें और इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त किया 
जाता है। 

डों लता प्रफुल्ला वन पादपाश्च कूजन्ति भृंगाः मधुरं वनेषु। 

यस्मिन्‌ सुवाचः प्रवदन्ति शोभिनः सोयं वसन्तः शुभदोस्तु मह्यम्‌॥ 

अर्थः- लताएँ खिली हुई है और वन के पेड़ भी। भौरें जंगलों में गूंजते हैं 
मोर भी बहुत मधुर बोलते हैं, यही बसन्त मुझे शुभ फल देने वाला हो। 

यहाँ अब कई महात्माओं, विद्वानों और सन्तो का उल्लेख करेंगे क्योंकि 
विचार हैं कि उनके नाममात्र से ही विश्व के सामने हमें उन्नत मस्तक होकर 
बैठने का पूरा अधिकार मिलेगा। 

उनके शुभ नाम ये हैं: 

ज्योतिषाचार्य श्री केशव भट्ट, संस्कृतभाषा के अगाध पंडित श्री "हर भट्ट” 
शास्त्री, तथा नाथराम कला शैव शास्त्र के पूर्ण विद्वान्‌ अद्वितीय महात्मा 
ईश्वरस्वरूप स्वामी लक्ष्मणजी, श्रीमती रूप भवानी अद्वैत की प्रतिमा, श्रीमती 
ललेश्वरी अपूर्व गरिमा की मूर्ति अपूर्व महात्मा महान संत श्री गोपीनाथ जी 
बब आदि प्रमुख हैं। 

जन्मदिन 

एक वर्ष में आपका जन्म दिन चन्द्रमा के संचालन के अनुसार आता है। 

इस दिन प्रात: काल में उठकर स्नान और गायत्री मंत्र का जाप करके इन 
चिरंजीवी मुनियों की पूजा करनी चाहिए। 

अश्वत्थामा, बलि, व्यासजी, हनुमान, कृपाचार्य, मार्कण्डेय और परशुराम 
जी।इनकी पूजा से आयु बढ़ती है। अपनी पत्नी के साथ बैठकर इनको बड़ी 
भावना से नैवेद्य देना। सारे यज्ञों पर पत्नी वाले को बड़ी भावना से नैवेद्य 
देना। सारे यज्ञो पर पत्नीवाले को पत्नी के समेत देवता ऋषियों और पितरों 
की पूजा करनी चाहिए तथा अपने पितरों को भी इस दिन सात्विक भोजन 
देना चाहिए और तम्बाकू, शराब ज्यादा शारीरिक गर्मी पैदा करने वाले खुराकों 

(31) 


से परहेज करना | बुरी बातों के अपनाने पर पश्चताप करके आने वालों दिनों 
में साधु कार्यो के करने में प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पूर्णतः इस दिन ब्रह्मचारी 
व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।साफ और सुन्दर वस्त्रों को लगाना 
गीता जी और रामायण का पाठ करना मानसिक शान्ति के लिए दिन-रात 
गायत्री मंत्र का जप करना। अगर इस दिन पितरों का श्राद्ध आदि आए पहिले 
वह श्रद्धा से पूरा करना तथा इसके अनन्तर जन्म दिन की पूजा करनी चाहिए। 

अगर सूर्य या चन्द्र का ग्रहण आए जन्म दिन पर तो व्रत धारण करके 
उसकी समाप्ति पर शुद्ध भोजन करना बहुत जरूरी है। 

इसी-प्रकार शुद्धता, भगवत्‌ भक्ति और शान्ति में दिनों के बिताने पर हमारे 
पूर्वज अपना जीवन व्यतीत करते थे और साधुता तथा सुशीलता से 
व्यावहारिक काम करते थे।वे लड़का तथा लड़की के विवाह सम्बन्ध बुद्धिमत्ता 
से चलाते थे। उदाहरण के तौर पर कोई मध्यस्थ काम करने वाला लड़की 
वालों को लड़कों की जन्म पत्रिकायें देता था तो लड़की वाला किसी प्रसिद्ध 
ज्योतिषाचार्य को इन जन्म पत्रिकाओं और अपनी लड़की की जन्म पत्रिका 
भीमिलाने के लिए देता था। वह दोनों के नक्षत्र देखता था। मान लीजिए एक 
का जन्म नक्षत्र अश्विनी दूसरे का जन्म नक्षत्र पुनर्वस तो नाड़ी दोष होने के 
कारण विवाह करना निषिद्ध माना जाता है।यह बात इस प्रकार चार्ट से स्पष्ट 
हो जाएगी। 


नाड़ी देखने का चार्ट 


नत सा बः 
आगर दोनों के नक्षत्र एक ही लाईन में आए तो नाड़ी, जो ठीक नहीं 
है। अगर ये अलग-२ लाइनों में आएंगें तो ठीक है, नाड़ी दोष.नहीं है। जैसे 
एक की अश्विनी दूसरे की मूला है, यह नाड़ी दोष है। इसी प्रकार एक कां 
नक्षत्र मूला है दूसरे का स्वाति है या अनुराधा है तो नाड़ी दोष नहीं है। 
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कई नक्षत्र हैं जिनमें नाडी दोष नहीं है। 

रोहिणी, मृगशिर, आर्द्र, ज्येष्ठा, कृतिका, तिष्या उत्तरभाद्रपदा, श्रवण 
और रेवती इन नक्षत्रों पर पैदा हुए लड़के और लड़कियों को नाडी दोष नहीं 
है। 

अगर लड़के और लड़की की राशि एक हो परन्तु नक्षत्र भिन्न-भिन्न हो 
या दोनों के नक्षत्र एक हो और राशि अलग-२ हो तो नाड़ी दोष नहीं है। 
अगर दोनों के नक्षत्र अलग-२ पाद पर हो तो दोष नहीं। 

(जहाँ चन्द्रमा हो जातक में वही राशि कही जाती है जैसे जातक में 
मिथुन में चन्द्रमा है वही उसकी राशि है।) षष्ट, अष्टक दोष-षष्ट - अष्ठक 
दोष दो प्रकार का होता है। एक मित्र षष्ठाष्ठक दूसरा शत्रु षष्ठाष्ठक है। शत्रु 
षष्ठाष्टक बुरी होती है। मित्र षष्ठाष्टक अच्छी। 

शत्रु षष्ठाप्टक 


सिंह | तुला | वृषको धनु के 
साथ शत्रुता है। 






धनु 
नाड़ी दोष के दूर करने पर यह भी देखना- एक की राशि कन्या और 
दूसरे की राशि मिथुन हो एक की धनु हो और दूसरे की मीन हो, एक की 
तुला दूसरे की वृष हो तो नाड़ी दोष नहीं है। 
सम सप्तक - मकर कर्कट में और कुम्भ तथा 
समसप्तक है। यह सन्तति के लिए हानिकारक है। 





सिंह में आपस में 
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कुण्डलियों को आपस में मिलाने के लिए बल देखने की विधि- 

इस विषय में सिर्फ पाप ग्रह देखे जाते हैं। पाप ग्रह ये हैः सूर्य, भौम, 
शनि, राहु और केतु। 

अगर ये ग्रह कुण्डली में १, ४, ७, ८, १० या १२ घर में हो तो एक-२ 
के लिए एक बल माना जाता है। अगर मंगल और बृहस्पति किसी भी जगह 
हो या पुरुष की कुण्डली में शुक्र से १, ४, ८ पर पाप ग्रह हो तो एक बल या 
वृहस्पति और शुक्र साथ-२ एक ही जगह पर हो तो एक बल जानना। बल 
समान होने चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं होनी चाहिए। लड़की के १, ४, ७, ८ 
या १२ वें घर में अगर मंगल हो लड़के के लिए खराब है और लड़के को हो 
तो लड़की के लिए खराब है। 

जिस घर में लड़की को मंगल हो उसी घर में यदि वर को भी हो तो 
बुरा नहीं। अगर उसी घर में सूर्य, शनि, राहु या केतु हो तो भी कोई दोष नहीं। 
मेष राशि का मंगल लग्न में हो वृश्चिक राशि का चौथे घर में, हो, मकर का 
सातवें घर में कर्क राशि का आठवें और धनु राशि.का मंगल १२वें घर में हो 
तो मंगल का दोष नहीं है। या मीन का अगर ७वें और कुम्भ राशि का मंगल 
आठवें घर में हो भौम का दोष नहीं होता है। इसी तरह मानो कि अगर चन्द्र 
और शुक्र दूसरे घर में हो या मंगल वृहस्पति पांचवे या नवें घर में हो या १, 
४, ७, १० या १२ में घर में राहु हो या कहीं मंगल और राहु इकट्ठे हो या मंगल 
मिथुन या मकर में हो भौम दोष नहीं है। बल्कि दम्पति के लिए सुख व 
समृद्धिदायक है। मंगल हो पर अस्त में हो तो मंगलिक दोष नहीं है। 

ग्रहादि, जन्मचक्र से गिने जाते हैं। 

नक्षत्रों के आधार पर जाति देखी जाती है यह तीन प्रकार की हैः देव 
जाति, मनुष्य जाति और राक्षस जाति 
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जाति का चक्र 
















ल्ल 

चार्ट को देखिए अगर किसी का जन्म नक्षत्र रेवती तो देव जाति है। 
रोहिणी हो तो मनुष्य जाति तथा धनिष्ठा हो तो राक्षस जाति। 

इसमें सिर्फ यह देखना कि अगर किसी को देव जाति हो वह और 
दूसरी जातियों से मेल खाती है। लेकिन लड़की को राक्षस जाति हो और 
लड़के को मनुष्य जाति है वह निषेध है। अगर लड़की और लड़के के 
राशियों के स्वामी आपस में भिन्न हैं या लड़के के बल लड़की के बलों से 
कुछ एक या दो ज्यादा है तो दोष नहीं है। अगर लड़की मनुष्य जाति की 
हो और लड़का राक्षस जाति का हो तो भी दोष नहीं है। 

दो राशियों की मैत्री इस प्रकार देखनी चाहिए! उसके लिए यह देखना 
जरूरी हैः 

मेष का स्वामी मौम वृष का शुक्र, मिथुन का बुध ककट का चद्र, सिंह 
का सूर्य कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिकका भौम कन्या का बृहस्पति, 
मकर और कुम्भ का शनैश्वर है। 












राक्षस जाति [मघा | 





राशि मैत्री इस तरह देखनी चाहिए मान लजिए एक की राशि कन्य 
और दूसरे की है मकर। कन्या का स्वामी बुध है और मकर का स्वामी शनि है 
इसलिए यह दोनों आपस में सम है मित्र नहीं। शनि को बुध के साथ मित्रत 
होने के कारण इनका दोष पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत मगर एक 
को राशि मेष हो दूसरे की राशि तुला हो तो इन दोनों मंगल और शुक्र को 
आपस में शत्रुता के कारण दोष सिद्ध नहीं होगा। 

पहले कुण्डलियों का मिलाप करके लड़के वाला लड़की वाले के पास 
अपना दामन फैला कर भीख मांगता था जिसमें वह प्रार्थना करता था कि 
वह अपनी लड़को को उसकी पुत्र वधू बना दें। इस प्रकार विवाह का समय 
नियत करने पर लड़का (शाह महाराज) सुन्दर कपड़ों में तलवार बांध कर 
सिर पर शारदा अक्षरों के डोंकार को बहुत लम्बे कपड़े के टुकड़े में दस्तारा- 
पगड़ी जिसे मोर के परों से बांधा जाता था उस बंधी हुई कलगी को बाँधा 
जाता था। तंग पायजामा और पतला जूता पहन कर बहुत ही आकर्षक रूप 
मं सुन्दर तिलक धारण करके और फूलों की एक माला से सुसज्जित होकर 
विवाह के लिए सभ्य आदमियों और पण्डितों के साथ पधारता था। इसके 
कुछ दिनों मे पहिले आजकल भी लड़की वाले के पण्डित जी से लग्र चीरिका 
के द्वारा मेहमानों की संख्या तथा आने की सुविधा के विषय में सब कुछ तय 
विवाह के शुभ दिन पर सारे उपस्थित लोक स्वागत के लिए बड़े प्रेम से लोगों 
का स्वागत करते हैं। 

महारानी को सुन्दर वस्त्रो से सुशोभित करते हैं उसके माता-पिता सखियां 
आदि।उसको ३.५ गज वाले लम्बे कपड़े से गोलाकार में तरंगा जिसके नीचे 
एक जोझी और लाल रंग की टोपी जैसा “कलपोश” होता था बांधा जाता 
था, इसी के ऊपर पैरों तक लम्बी एक 'पूच्य' (कपड़े का एक लम्बा टुकड़ा) 
सूई से बांधी जाती थो इसके एक यादो दिनों से पहले देवगुण पर जहाँ कि 
६४ देवियों को आहुति दी जाती थी, ताकि महारानी को वैवाहिक सम्बन्ध 
हमेशा के लिए चलें और डिजहोर (डो रूप का ताटंक) पहनाया जाता था यह 
जानना जरूरी है कि २००४ एडी से २०० वर्ष पहले मेहन्दी रातका कोई रिवाज 
नहीं था, इस दिन का मनाना फजूल ही है। 

महाराज और महारानी रंगरोली पर पूर्व की तरफ मुंह करके प्रसन्न मुख 
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खडे रहते थे। 
| यहां यह जरूरी जानना कि यह रंग रोली तीन या चार लाल, पीला, सफेद 
` और नीले रंगों से गोल आकार में खींची जाती थी, क्योंकि यह संसार एक 
. गोलाकार चक्र है इसमें खास एक हद में रहना है। जो कि हमारे बुजर्गो ने 
अपनाया है | इसमें तीनों गुण सत्त्व, रज और तमोगुण हैं, इनके सार को जानकर 
गुहस्थ के सुख का अनुभव करते-२ मन शान्ति प्राप्त करता है। घर से निकलने 
पर ससुराल पहुंचने पर और ससुराल से निकलने पर घर में पहुँचने पर इन 
दोनों को (रोटी खिला दी जाती है। दोंनों को शिक्षा दी जाती है कि एक ही 
परिधि में रहना चाहिए और अपना दायरा कभी भी न छोड़ना चाहिए। अपनी 
सीमा की रक्षा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। दोनों को गृहस्थ और 
Fs सुख प्राप्त करने के लिए चौथी बार इस रंगोली पर चढ़ना होता 
| 

इसी समय विवाह मण्डल में पूर्व की तरफ पानी भरे और अखरोटों से 
पूर्ण एक घड़े में यह पढ़ते-२ फूलों से पूजा करें: 

डों तत्‌ सवितुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य 

धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात्‌ 32। 

अर्थ:-उस चमकते हुए जगत्‌ में क्रीडा करते हुए अपने ऐश्वर्यसे जग के 
ऐश्वर्य को पैदा करने वाले का चिदानन्दात्मक कर्म तेज का हम ध्यान करते ठी 
यही सविता यानि यही तेज हमारे कर्म इन्द्रियों और ज्ञान इन्द्रियों के अपने २ 
कर्मो को साधुता से चलाने पर लगाता है अर्थात्‌ यही सविता हमसे साधु 
कर्म करवाता है और बुरे कार्य से दूर हटाता है। 

फूल चढ़ाता हुआ पंडितजी पढ़ता हैः ु 

3% भद्र पश्येम प्रचेरम भद्रं भद्रं वदेम श्रणुयाम भद्र 

तन्नो मित्रो वरुणो मा महन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ 

अर्थ:-हम कल्याणकारी अवस्थाओं को देखे, चराचर को कल्याण करने 
वाले कामों को करे सच्चे और उपकार करने वाली बातों को बोले और सुने 
भी। हमें सूर्य सदा अपने प्रकाश से सुशोभित करें। वरुण अनाज पैदा करने 
वाली की दुर्घटनाओं से हम उनकी कृपा से 

वृष्टि दे तथा पृथिवी और आकाश दु 
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हमेशा दूर रहे।। 

३% तद्‌ विष्णोः परमं पदं० 

जब वह दो बर्तनों में रखे हुए पानी में सिफ चावल डालता हुआ प्रार्थन 
करता हैः- 

कषेत्रस्य पतेः मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयोगहनासु धुहव। 

मधुश्च्युतं घृतमिवसुपूतं अमृतस्य नः पतयो मृड्यन्तु।। 

अर्थात्‌ः- हे क्षेत्रों के स्वामी आप हमें प्रभु से मेरा घी जैसा मधुर पानी दे 
जैसा कि एक गाय दूध देती है। जिससे हम सच्चाई को अपनाकर कल्याण 
भागी बन जाएँ। 

अब दम्पत्ति को बुरी दृष्टि से बचाने के लिए पानी से और चावल के कुछ 
दानों से भरे हुए किसी गिलास जैसे पात्र से सास आरात्रिका निकालती है ते 
थाली में चावल के आरे से बनाए हुए घी के नौ दीपकों को जलाकर पृथ्वी के 
९ खण्डों में इनको सुखी रखने के लिए उनके हितों के ऊपर आरात्रिक 
निकालती है और दोनों को मिठाई खिलाती है। 

अब दम्पति विवाह मण्डप के मुख्य दरवाजे पर सूखे घास पर जूता उता 
कर खड़े रहते हैं, यहाँ पण्डित जी तथा दुलहन का पिताजी भी होता है। 

दम्पत्ति और कन्या का पति अपनी प्रतिज्ञा पर सफल बनने के लिए 
अपने बाएँ तरफ धर्म की और दाएँ तरफ अधर्म की नीचे पृथिवी की ओः 
ऊपर को तरफ आकाश को पूजा करते हैं। दरवाजे के चारों तरफों की पूज 
होती है। देवता मानकर इनको तिलक लगाया जाता है और इन पर फूल चढाए 
जाते हैं। दम्पति को पण्डित जी आशीर्वाद देते हैं। | 

'कनिक्रदज्जनुषं प्रत्नुवाण इयर्ति वाचमरितेव नावम। 

सुमंगलवश्रशाकुनेभवासिमाम त्वा काचिदभिमा विशव्या विदत्‌। 

अर्थः-जिस तरह एक नाविक अपनी नौका को बाहर पार होने के लि 
अच्छे मंगल गीत गाता है। उसी तरह आपको आगे चलने में कोई भी रुका 
न आजाए। 

मिट्टी के बर्तन में दम्पति को भूत-प्रेत और पिचाशों नजर 
बचाने के लिए तिल जलाया जाता है और इस मंत्र का उचिता | 
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सीदामहं तन्निमृणामि योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म:। 
अर्थ:- जो हमारे साथ वैर भाव रखते हैं या जिनको हम वैर करते हैं 
उनके बैर को मूल से ही साफ करता हूँ। 

डों ऐन्द्राग्नं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्यन्ति शूराः। 

तन्नस्त्रायतां तन्चः सर्वतो महदायुष्मन्तो जरामुपगच्छेम जीवाः। 

अर्थः- इन्द्र का दिव्य तेज जिसका सामना करना बड़े भारी शूर वीरों के 
लिए भी असंभव है, वह हमारी रक्षा करें जिससे हम बूढ़े बन जाए और चिरायु 
प्राप्त करें। 

इसके पीछे दो लड़कियाँ लाल रंग वाले दो या तीन गज लम्बे कपड़े के 
दोनों तरफ के पल्लों को दम्पत्ति के ऊपर से फैलाकर खड़ी रहती हैं तथा 
तीसरी लड़की दुल्हा के छाता को फैलाकर नीचे बैठकर रहती है तथा पण्डित 
जी शुद्ध पानी से दम्पत्ति का अभिषेक यह पढ़ते-२ करता है। 

डों या गावो दिव्या पयसा संबभूवुर्या अन्तरिक्ष उत पार्थिवासः। 

तासां त्वं सर्वासां रुचाभिषिचामि वर्चसा। 

अभि त्वा वर्चसा सिचं यज्ञेन पयसा सह। 

यथासो भिन्न वर्धनस्तथा त्वा सविता करत्‌। 

इन्द्रं विश्वा अवीबूधन्समुद्रं वचसं गिरः। 

रथीतमंतसं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌॥। 

अर्थः-जो जल स्वर्ग, अन्तरिक्ष और पृथिवी के दूध के संदर्भ से बहुत 
प्रभावशाली बन गए उन सारे जलों के प्रभाव से मैं तुम्हें प्रभाव शाली बनाता 
हुँ, उन्हीं जलों से मैं तुम्हें अभिषेक करता ूँ। सूर्य भगवान इस तरीके से तुम्हें 
सबों के साथ मित्रता बढ़ाने वाले बना दें | इन्द्र ने विश्व में समुद्र को ल 
[रिका दी दिन रथ पर चलने वालों को बहुत आनन्द दिया और अन्नो के 
स्वामियों की बहुत अच्छा अधिकार दिया अब तुम भी अभिषिक्ता होकर 
सबों से मित्रता का सम्बन्ध रख लीजिए। 

अब दुलहिन को अभिषेक किया जाता है- 

डों हिंकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिछन्ती 

(39) 


मनसाभ्यागात्‌। दुहामश्चिम्यां पयो अघन्ययं सा 

वर्धतां महते सौ भगाय।। 

अर्थः- जैसे एक गाय मन से बछड़े को दूध पिलाना चाहती है उसी तरह 
तू भी मन से सबों को उपकार करें और खिलाये पिलायें तथा यह बहुत बड़े 
सौभाग्य को पाने के लिए आगे-२ बड़ जाए। 

फिर तिलक धारी लड़की वाला और उसकी पत्नी दम्पति सर्व व्यापक 
विष्णु का ध्यान करते हैं। 

3» शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌। 

प्रसन्न वदनं ध्यायेत्‌ सर्व विघ्नोपशान्तये।। 

अर्थः- मैं विष्णु को जो कि निरंजन और तीन गुणों से परे है अमृत के 
कुण्ड है ऋग वेद यजुर्वेद, अथर्व वेद तथा साम वेदों से नित्य प्रति गाया जाता 
है जिसका मुख हमेशा प्रसन्न है और इन्द्र आदि दस लोक पालो तथा नौ ग्रहों 
से सुशोभित हैं ऐसे प्रभु का सारे विघ्नों के नष्ट करने के लिए प्रसन्न चित्त से 
ध्यान करता हूँ। 

फिर ठीक मुहूर्त पर लड़की वाला पश्‍चिम की तरफ दुल्हा के संम्मुख 
और दुलहन पूर्व की ओर यजमान की तरफ मुंह करके बैठती है। 

पण्डित जी दम्पति पर नजर रखते हुए यजमान को कहते हैं कि आप 
अपनी लड़की इस बर को दीजिए और वर से कहता है कि आप इस कन्या 
को इससे लीजिए। जैसी आज्ञा पाकर लड़की वाला तीन बार कहता है। हे 
श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले भै इस कन्या को आपको देता हूँ और वर उत्तर देता है कि हे 
श्रेष्ठ ऐश्वर्य पूर्ण | मैं इस कन्या को पकडता हूँ। वर वधू दोनों आपस में हाथ 
पकडते हैं और यजमान कहता है मैंने आपको यह कन्या धर्म, धन और 
अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए दी। आपको इस कन्या की पूर्णता देख-भालं 
करनी चाहिए।वर कहता है मैंने इस कन्याको घर्म, अर्थ और काम के पूर्ति 
के लिए ही स्वीकार किया मैं इसकी पूर्णतया देख-भाल करूँगा। 

पहला पाद-- इसके पश्चात्‌ 'सप्तपदी का शुभारम्भ होता है (१) धर्मे = 
हरएक शुभ काम में और देव कामों में सहायता करना अर्थात्‌ माता-पिताव 
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बुजुर्गों की सेवा आदर व मान करना भगवत्‌ विश्वास पर अटल रहना उसका 
नाम स्मरण करना देवताओं की पूजा करना, अतिथि सेवा करना घर गृहस्थ 
की देख भाल करना। यह कहकर चांदी के पहले सिक्के पर पैर रखना। 

दूसरा पाद- २. अर्थः- धन दौलत और हर किस्म की प्रापर्टी पर एक 
जैसा अधिकार रखने के लिए दूसरे सिक्के पर पैर रखना चाहिए। 

तीसरा पाद-(३) कामे च = एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ण करने 
की कोशिश करना, जो कोई समाज के उपयोगी और मंजूर करने के लायक 
हो उसमें सफल होने के लिए एक दूसरे को सहायता देना। सारांश यह हैः 
तीन ऋणों देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होना।यह कहकर 
तीसरे सिक्के पर पेर रखना | इसी प्रकार चौथे, पांचवे, छटे और सातवें सिक्के 
पर अधोलिखित वाक्यों को सुनते सुनते पैर रखना चाहिए। 

हर एक काम में प्रभु पर विश्वास रखना, और ऋषियों के वाक्य मन और 
शरीर से अपनाना, जितना हो सके मातापिता तथा सास ससुर कोसदा प्रसन्न 
रखना, हर एक समय ऋषियों की उक्तियों को अपनाना, इन्हीं बातों से गृहस्थ 
के सारे काम सिद्ध होंगे और मानसिक शान्ति भी होगी। 

अब पण्डित जी दर्पण में दम्पति को एक-दूसरे का मुख देखने के लिए 
कहता है और उनको वरदान देते हुए पढ़ते हैं 

३ समाना वः आकूतानि समाना हदयानि वः 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। 

सं वो मनांसि संब्रता सद्वाचातान्या करत्‌। 

विब्रताः स्थ तानवः सन्नमयायसि। a 

अर्थः- आप दोनों की शुद्ध आशाये एक बराबर हो आपके आन्तरिक 
भाव एक जैसे शुद्ध हो आप कार्य के संपादन में बराबर हो स्थावर और जंगमों 
को सुख देने वाला आपका मत हो, नियमपूर्वक कार्य न करने वालों से तुम 
दोनों दूर हो 

a को तिलक और फूल आदि डालकर फिर यह पढ़ते-२ तीन 
सूत्रों वाला यज्ञोपवीत डाला जाता है। 


(41) 


डों यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं० 

क्योंकि इस वक्त तक उसे माता-पिता और गुरु का ही ऋण था अब 
उसे स्त्री का ऋण चढ़ गया यानि अब उसे चार ऋण सफलता से निभाने हैं। 

अच्छे भलेमानस लोकों और माता पिता से तथा अपनी प्राण प्रिया के 
सुखी करने पर ही यह लोक स्वर्ग बनाता है नहीं तो नरक है। 

अब सास दम्पति की पूजा करती है। और मंगल माला बांधती है। वर 
अपने मामाजी को प्रेम से शुद्ध आसन पर बिठाता है। 

अग्नि की पूजा की जाती है, देवी देवताओं को घी आदि की आहुति दी 
जाती है। अब कलश के दाहिनी तरफ से पूर्व मुख करके वधू और दक्षिण 
मुख वर हाथों को आपस में पकड़ कर बैठते हैं। अग्नि के सामने बैठकर उसमें 
आहुतियाँ डालते हैं तो कोई लड़की की तरफ से ब्रह्मचारी दम्पति खड़े होकर 
हाथ बांध कर रहते हैं वे तीन बार अग्नि की प्रदक्षिणाकरते हैं जबकि वह 
ब्रह्मचारी खड़े-२ अर्यमा त्र्यम्बक और गन्धर्व इन तीन विवाह की देवताओं 
को लाजा (फुलियां) की आहुतियाँ खड़े देता है।वह पहली प्रदक्षिणापर अर्यमा 
से दूसरी प्रदक्षिणापर गंधर्व और तीसरी प्रदक्षिणा पर त्र्यम्बक से आशीर्वाद 
माँगती है कि मेरा पति देव दीर्घायु हो और मेरे सम्बन्धी अच्छी तरक्की करें। 
दम्पति हाथ खोलते हैं । पण्डित जी अग्नि की उत्तर दिशा की तरफ एक एक 
(कुल सात) कुशा काण्ड उन पर सोना और चादी बिछाता है। इस पर पहले 
दाहिना पैर वर और दूसरे पर बायाँ पैर वधू रखती है और पूर्व की तरफ चलती 
है।पण्डित जी आशीर्वाद अलग-२ कदम पर इस प्रकार देता है। (१) एक इषे 
(२) ढे ऋजे (३) त्रीणि राय स्ते (४) चत्वारि मयो भवाय (५) पंच प्रजाभ्यः (६) 
षट्‌ ऋतुभ्यः (७) दीर्घायुत्वाय सप्तमं सखा सप्तपदा भव सुमृणीक सरस्वति 
मा ते व्योम सन्हयो। 

अर्थः- (१) कर्ता के साथ सारे कामों में एकता रहे (२) आपस की रक्षा 
और गृहस्थ के कामों में दोनों सहायता करें।(३) लक्ष्मी की वृद्धि संपदा और 
सौभाग्य हो (४) तुम कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी इन गुणों से पूर्ण हो (५) तुम्हे 
सन्तान अच्छी मिले (६) मौसमों में भर्ता और सन्तानों के साथ सैर करने का 
भाग्य तुम्हे मिले(७) अपने भर्ता के साथ दीर्घायु आपको मिले। हे सौभाग्यवती! 
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आपको सौभाग्य देने वाला मेय (जगत्‌ का स्वामी प्रभु) आपसे कभी भी उल्टा 
व्यवहार न करें। सातों कदमों के साथ विष्णु आपके साथ चलें। इसी तरह 
खड़े-खड़े अग्नि देवता की प्रदक्षिणा करती हुई पूर्व की तरफ मुख करके दोनों 
हाथों को ऊपर उठाकर वधू कहती है। मुझे इस बात का पूर्व ज्ञान है कि 
अरुन्धती आदिपतित्रतास्त्रियों ने पतिव्रताधर्म किस तरह निभाया है जैसे 
उन्होंने किया मैं उनके ही पदचिह्यों पर चलूँगी। 

पण्डित जी वर देते हैं हे सरस्वती! ससुराल जाकर वहाँ तुम सास और 
ससुर से रानी का जैसा मान प्राप्त करो, अपने से छोटी आयु वालों को भाई 
मान लो और दूसरे बड़ों के साथ पिता के समान व्यवहार करो। 

अब वधू को ससुर वर माता और पिता कुछ वस्तुयें भेंट देता है। 

तो वर अग्नि में आहुतियाँ डालता हुआ प्रार्थना करता है कि हे अग्नि 
वायु, सूर्य, चन्द्र, विष्णु तुम देवताओं को भी बुरे कामों से मुक्त करने वाले हो 
अतः इस स्री में मौजूद जो कुछ शारीरिक या मानसिक उत्तम फल है वह नष्ट 
न होवे।अब वर और वधू एक दूसरे को ३ बार यह मंत्र पढ्ते-२ अन्न खिलाते 
हैं। 

डों दधिक्राब्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 

सुरभि नो मुखाकरत्‌ प्रण आयूंषि तारिषत्‌ 


अर्थः-जठरमें ठहरे हुए सब प्रकार के भोजन को पचाने वाले और दही 
वाला बना दे तथा इनकी 


को पचाने वाला वैश्वानर अग्निइस यज्ञ को सुख देने वाल 
आयु को बड़ा दें। 

फिर खड़े होकर वधू की धोती के एक 
हि । मंत्र यह है | 

डों इममग्न पुरुदंहं सनिङ्गरे शश्वत्तम। 

हव्यमानाय साध। स्यात्‌ नः सूएुः तनयो विजयाग्ने सा 


स्वाहा 
ते सुमतिर्मूत्वस्मै स्वाह वाणी को इस आहुति देने वाले यजमान 


अर्थः-हे अग्रे आप अपनी सुन्दर 
के लिए ही के लिए स्थिर रखें जिससे कि इनकी सन्तान विजयी और 
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किनारे में १० अखरोट डालता 


सुबुद्धि युक्त बन जाए। 

अब वर और वधू एक साथ यानि एक ही थाली में खाना खाते हें और 
वर यह पढ्ता है। 

मंत्र- माँ च पश्य सूर्य च मा चान्येषु पन: कृथाः। 

चाक्रवाकं संवननं मम च अमुष्याः च भूयादिति॥ 

अर्थः- अन्न ही प्राण है, यह दोनों के प्राणों को पूर्णतः जोड़ देता है। जैसा 


कि अन्न हो वैसे प्राण के संस्कार बनते हैं, अतः वर इस प्रकार की प्रार्थना | 


करता है कि वधू मेरे साथ और सूर्य भगवान के साथ केवल प्रेम को, मुझे 
और इसको (नाम लेता है) आपस में वैसा ही सम्बन । रहें जैसा कि चक्रवाक्‌ 


जोड़ी को एक दूसरे के साथ होता है। अर्थात्‌ हम दोनों में कुदरती प्रेम | 


जन्म-जन्मान्तरों में रहे। 


यहाँ यह जानना जरूरी है कि स्त्री अपने पतिदेव और पति अपनी सत्री | 
का नामसिर्फ एक बारविवाह के समय मेंहीले सकता है क्योंकि यहां प्राकृतिक | 


शक्तियां गन्धर्व, अर्यमा और त्र्यम्बक गवाह के रूप में उपस्थित होते हैं। अगर 
दोनों में से एक ने अपनी वाणी के विरुद्ध आचरण किया तो वह जन्म जन्मान्तरों 
में परेशान रहता है। अतः एकदूसरे का नाम लेना यहाँ विवाह संस्कार पर 


शास्त्र विरुद्ध नहीं हैं नहीं तो शास्त्रो के नियमों के अनुसार अपने आपका | 


नाम, कृपण का नाम, गुरु का, अपनी ख्री और ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेना विरुद्ध 
है।यह भी आवश्यक है कि- किसी को अपना उच्छिष्ट देना या किसी का 
उच्छिष्ट खाना, यद्यपि वह अपनी सन्तान ही क्यों न हो, निषिद्ध है। सिर्फ लग्न 
के दिन ही जीवन में एक बार खा सकते हैं। अब एक साल या छः: दिन या तीन 


दिन या एक रात्रि के लिए पूरा ब्रह्मचारी रहना अलग-२ कमरे में ही सोना 


चाहिए।इसके बाद पूर्णिमा और अमावसी को छोड़ कर दोनों एक कमरे में. 


सो सकते हैं। 
गर्भ लेने के लिए रत्री ही पहले स्वीकृति 


लिए पुरुष स्वीकृति करता है। यहां यह जानना दूसरे कामों में 
आगे बढ़ता है पर यहाँ उल्टा है। दूसरे कामों में पहले पुरुष ही 


अब पण्डित जी वगैरा उन दोनों को आशीर्वाद इस तरह देता है। 
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करती है और पीछे गर्भ देने के ' 


गायत्री ब्रह्मणो यद्वद्‌ लक्ष्मी: दैत्यरिपोर्यथा। 

उमा यथा महेशस्य तथा त्वं भव भर्तरि।। 

अर्थः- जिस तरह ब्रहा को गायत्री है लक्ष्मी विष्णु नारायण को है और 
पार्वती शिवजी को है इसी तरह तुम भी अपने भर्ता के लिए बन जाओ। एवं 
वर और वध॒ को आशीर्वाद देते हुए पढ़ता है। 

सूर्य सोम कुज चन्द्रनन्दनः, जीव शुक्र शनि राहु केतवः। 

ध्रुव कुम्भजयुता महाग्रहाः। मंगलं ददतु वोभिषेकताम्‌। 

बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, धुव और आगस्त्य मुनि सहित 
महान्‌ ग्रह विवाह के अभिषेक से पैदा हुए आशीर्वाद से सबों को पूर्ण मंगल 
प्रदान करें। 

वर को आशीर्वाद देते हुए पण्डित जी आदि पढ़ते हैः- 

यावत्‌ चन्द्रार्कताराः भ्रमयति गगने काल मूर्तिश्च विष्णुः, 

यावत्‌ कैलासमेरु हिमगिरिगिरिजा यान्ति नद्यः समुद्रम्‌। 

यावत्‌ कल्पान्त कालं दनुज सुरगणा भूर्भुवः स्वः च यावत्‌ 

तावत्‌त्वं भूमिनिष्ठो धनसुत सहितो भुङ्क्ष्व भोगान्‌ च लक्ष्मीम्‌। 

अर्थः-जिस समय तक चन्द्र, सूर्य और तारक आकाश पर भ्रमण करते 
हैं, समय का स्वरूप विष्णु नारायण स्थित है, जब तक कैलास, सुमेरु और 
हिमालय की नदियाँ बहती हुई समुद्र की तरफ चलती हैं, जब तक राक्षस, 
देवता, भू, भुवः तथा स्वर्ग कल्पान्त तक स्थित हैं, तब तक जमीन पर धन 
और कुटुम्ब के सहित अच्छी तथा शुद्ध लाभों का भोग भोग लो। 

आशीर्वाद देने वाले प्राणियों को दक्षिणा से प्रसन्न करके कलश के जल 
की छींटों से शुद्ध हुए वर वधू नैवेद्य प्राप्त कर बहुत आनन्द से बैठते हैं। 

काश्मीरी प्रथा के अनुसार जब आंगन में डाली हुई रंग रोली पर वर 
वधू अपने घर आने के समय खडे होते हैं, वहाँ कोई वयोवृद्धा स्री दुलहन 
की मंगल माला रानी को बांधती है और उसकी इसको फिर आलत निकाली 
जाती है दोनों अपने घर की तरफ जाते हैं जहां नई बनाई हुई रंग रोली पर 
दोनों खड़े रहते हैं। पूर्व की तरफ मुंह करके कोई बुजुर्ग त्री आकर उनको 
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बुरी नजर से बचाने के लिए आलत निकालती है मिठाई खिलाती है तो दोनों 
घर के अन्दर जाते हैं । बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। दुलहन को राज लक्ष्मी 
का पद दिया जाता है॥ 





शांति शांति शांति 
स्मरणीय बातें | 
साल के बारह मासों में वे भिन्न-भिन्न तिथियां जो शून्य तिथियां कही | 
जाती हैं अतः शुभ कार्यो में वर्जित हैं- | 
मास का नाम वर्जित तिथि 
चेत अष्टमी, नवमी दोनों पक्षों की 
वैसाख द्वादशी दोनों पक्षों की 
ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, शुक्ल त्रयोदशी 
आषाढ कृष्ण षष्टी, शुक्ल सप्तमी 
श्रावण द्वितीया, तृतीया दोनों पक्षों की 
भाद्रपक्ष प्रतिपदा, द्वितीया दोनों पक्षों की 
आश्विन दशमी एकादशी दोनों पक्षों की 
कार्तिक कृष्ण पंचमी, शुक्ल चतुर्दशी 
मार्ग शीर्ष सप्तमी,अष्टमी दोनों पक्षों की 
पौष चतुर्थी, पंचमी दोनों पक्षों की 
माघ पंचमी दोनों पक्षों की 
फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी, शुक्ल तृतीया 
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तीसरा खण्ड 


तीसरे खण्ड की विषय अनुक्रमणिका 


१. जब मनुष्य वेद विहित कर्म करता है तो उसका सम्पूर्ण जीवन रोग 
और भय के बगैर कैसे व्यतीत होता है। पृ० ४८-४९ 
२. स्त्री धर्म क्या है? उसको चाहिए विशेष शान्ति पाने के लिए अपना 
ख्री अर्थ का पालन करना। धर्म शास्त्र के नियमों पर चलना उसका प्रथम 


कर्तव्य होना चाहिए। पृ० ४९-५० 
३. यात्रा मुहूर्त पृ० ५० 
४. हजामत करना पृ० ५१ 
५. मुण्डन संस्कार, जात कर्म संस्कार (काहनेथर) पृ० ५१-५२ 
६. विद्यारम्भ (स्कूल में पहिली बार दाखिला) 

मेखला पृ० ५३-५४ 
७. जप विधिः 

महागणेश मन्त्र जप विधिः पृ० ५४-५६ 
सुख प्राप्तिः 


मन की शान्ति सुख प्राप्ति के लिए एक प्रधान कारण है। मन जब 
द्विविधा में पड़ता है वह अशान्त रहता है जिस कारण चारों तरफ कष्ट ही कष्ट 
मालूम होता है। अतः इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि संसार खुद असार 
है। यह ऊपर की दृष्टि से सुखदायी देख पडता है परन्तु अन्दर से निस्सार है। 
अतः सुख दुख को हदय में स्थान ही नहीं देना चाहिए। 

सुख दुःखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जयाजयौ। 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। 

अर्थ:- सुख और दुःख को नुकसान औरलाभ को जीत और पराजय को 
एक ही मानो और संसार में आगे -२ बढ़ते जाओ आपको कोई भी कष्ट नहीं 
सताएगा। 
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योन्तः सुखोन्तरारामा तथा न्तर्ज्योतिरिककः। 

स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोधिगन्छति।। | 

अर्थः-जो क्रोध व लोभ आदि से अपने अन्तःकरण को दुःखी नहीं बनाता | 
है, अन्तः करण से कुछ चीज को एक जैसी नजर करता है। वही योगी सुखी 
है और ब्रह्म बनता है। 

बुजुर्गों के वाक्यों पर चलना उनको आदर देना, जीवन सुख प्राप्ति का 
प्रधान कारण है। | 

प्रभु से विद्या का वरदान क्षण-२ मांगना प्राकृतिक शक्तियों से अपने विद्न 
दूर करने के लिए हर प्रकार से प्रार्थना पूर्वक रहना। 

प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्षण-२ पड़ता है उस प्रभाव 
को जानने के लिए ज्योतिष ने हमें बहुत कुछ शिक्षा दी है। 

हम जानते हैं कि हम किस प्रकार क्षण-२ शारीरिक दुर्बलता के शिकार 
बनते हैं, अयोग्य रहते हैं हमारी सित्रयाँ मन और शरीरसे कमजोर रहती है 
तथा हमारे बच्चे बहुत उन्नतिशोल नहीं बनते हैं क्योंकि हम ज्योतिष के पद 
चिहोों पर नहीं अनुसरण करते हैं जिससे हमें शारीरिक दुर्बलता और रोगों 
का सामना करना पड़ता है |, हम उन बातों पर नहीं चलते हैं जो हमारे लिए 
उपयोगी है।उदाहरण के तौर पर ब्रहचर्य कल्पना यानि निषिद्ध की हुई तिथियों 
पर खनी संग न करना।जिसके लिए ये तिथियां निषिद्ध हैं जैसे प्रतिपदा अष्टमी, | 
चर्तुदशी, पूर्णिमा और अमावसी त्र्यहः त्रिस्पृक (दिन ज्यादा होना) हर एक 
व्रत देव ब्रत वा पितृ ब्रत, जन्म दिन और पितृ पक्ष ग्रहण प्रतिदिन प्रातः से 
लेकर शाम के ग्यारह बजे तक सारा दिन, महीने का पूरा अन्तिम दिन (मासान्त) 
संक्राति और नक्षत्रं में भरणी कृतिका अश्लेषा मघा विशाखा मूला और | 
शतभिषक। 

खरी रजस्वला के तीन दिन अशान्त रहती है।इन दिनों में उससे खिलाने | 
पिलाने का काम नहीं करना चाहिए। चौथी रात में यह शुद्ध होती है। १६ दिनों | 
तक किसी भी समय में वह गर्भ धारण कर सकती है ।चौथी रात में कमजोर | 
और दरिद्र लड़का पैदा होता है, पांचवी में कन्या ६ में लड़का, ७ में लड़की, 
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८वी में बहादुर बेटा, ९ में लड़की, १०में एक अच्छा लड़का, ११ में लड़की १२ 
में बहुत अच्छा बहादुर बेटा, १३ में मामूली गुणवाली लड़की, १४ में अच्छा 
लड़का, १५ में पतिव्रता लड़की और १६ में जितेन्द्रिय लड़का पैदा होता है। 
और १९वीं रात बहुत ही अच्छा फल देती है। 

इन गर्भ प्रधान पद के नियमों पर चलने से रोगों का नाश अच्छी सन्तानों 
की उत्पत्ति, चीड़फाड़ की असंभावना और इस लोक तथा परलोक का सुख 
हाथ में है। 

स्त्री का गर्भ एक रात में मेल खाता है, सात रातों में बुलबुल बनता है, १५ 
दिनों तक एक गोलाकार कुछ मोटा जैसा बनता है एक मास में कठिन बनता 
है, दो मासों में उसके सिर और गर्दन बनती है, तीन महीनों में पैर बनते हैं, 
चार महीने में पैर और कमर बनता है पांच में पीठ बनती है, छठे में मुख, नाक, 
आंख और कान बनते हैं। सात में उसमें जीव मिल जाता है आठवें में सब 
अंगों से सम्पूर्ण बनता है। 

अगर पिता का वीर्य ज्यादा मजबूत हो तो लड़का, माता का उससे कम 
बलवान हो तो लड़की, दोनों का बीज बराबर हो तो नपुंसक दोनों बीजों के 
आपस में पीडित होने से दो बच्चे पैदा होते हैं। 

ज्योतिष के नियमों पर चलने से सब कुछ ठीक रहता है। दोनों लड़की 
और लड़के को पवित्र रहने से सुख शान्तिमय जीवन बीत जाता है नहीं तोन 
इस लोक का सुख और न परलोक का ही है।हरसमय धर्म शास्त्र और ज्योतिष 
के नियमों का अनुसरण करना चाहिए! 

यात्रा करने के लिए चन्द्रमा का विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है 
तभी यात्रा सफल होती है। 

यात्रा- 

इन नक्षत्रों पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, मरणी, कृतिका, आद्रा, अश्लेषा, 
मघा, चित्रा, स्वाति और विशाखा। ज्येष्ठा, चन्द्रवार, शनि वार पर पूर्व को तरफ 
न जाना। रोहिणी, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम को तरफ न जाना उत्तर 
फाल्गुन, बुधवार और मंगलवार पर उत्तर की तरफ न जाना। धनिष्ठ पंचक में 
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दक्षिण को तरफ नहीं जाना चाहिए। 

मेष सिंह, धनु राशि का चन्द्रमा पूर्व में रहता है, वृष, कन्या मकर राशि 
का दक्षिण दिशा में मिथुन, तुला, कुम्भ राशि का चन्द्र पश्चिम में रहता है 
कर्कट,मीन, और वृश्चिक राशि का चन्द्रमा उत्तर में रहता है। अगर चन्द्र दक्षिण 
की तरफ या संमुख आए तो अच्छा है। चार दिन तक प्रस्थान रहता है । 

दिशा का ज्ञान 

ईशानी कोण [पूर्व आग्नेय कोण । जहां से सूर्य उदय करता है, उस दिशा 
को पूर्व कहते हैं 

दक्षिण अपनी दाहिनी तरफ, पीठ के पीछे पश्चिम, बायें तरफ उत्तर। 
हजामत करना। 

कृति, मघा, अनूराध, रोहिणी, उत्तर फाल्गुण, उत्तर भाद्र पदा, इन नक्षत्रों 
पर और अष्टमी पूर्णिमा, संक्रान्ति अमावसी, अपनी पैदा होने की वार तथा 
किसी व्रत के दिन और अपने जन्म दिन पर हजामत न करें। 

शुभ नक्षत्रों, दिनों और रातों पर हर एक शुभ काम करें। 

पंचक पर किसी के देहान्त पर दाह संस्कार करके शान्ति कीजिए। 

बालक को अन्न खिलाना। ; 

छठे महीने या आठवें या १० महीने में बालक को अन्न खिलाना चाहिए। 

पूर्वकी तरफ बैठकर माता की गोद में बालक को अन्न खिलाना चाहिए। 
लड़की को ७, ९ या ११ वें महीने में अन्न खिला सकते हैं। शुभ नक्षत्र तथा 
शुक्रवार इसके लिए बहुत अच्छा है कृष्णपक्ष में तृतीया, पंचमी ससमी और 
दशमी अच्छी है। 

मुण्डन 

लड़के या लड़की का मुण्डनपहलेचार वर्षों में तीन बार करना चाहिए। 
इसमें गर्भ के सारे बाल उतारने जरूरी है। अतः यह मुण्डन ब्लेड से ही करना 


अच्छा है।गोखुर मात्र सिर परशिखा सूत्र रखना जरूरी है यह संस्कार भादोन 
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में न करना।बच्चे का जो जन्म 


करें 2 नक्षत्र हो उस नक्षत्र 
पर न करें, रविवार, शनिवार और मंगलवार को न करें। ग 
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प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावसी, संक्रान्ति तिथि = जन्म वार 
वृहस्पति और शुक्र का अस्त, मल मास व भानु मास, जन्म दिन पर नहीं करना 
चाहिए अष्ठमी और षष्टी भी छोड्नी चाहिए। 

जात कर्म संस्कार 

काश्मीर में इस संस्कार को 'काहनेथर' कहते हैं क्योंकि (काह का मत 
लब ग्यारहवां और नेथर' का मत लब बहुत सुन्दर तथा सुख वृद्धि देने वाला 
संबन्ध यानि इस नए बच्चे को एक नया ही सम्बन्ध भूले हुए बुर्जुगों से मिलता 
है।यह संस्कार पैदा होने पर ही यानि नाभिच्छेद से पहिले ही पितरों की तृप्ति 
और दान वगैरह करना चाहिए, नहीं तो इसके ११वें या १२ वें दिन पर जरूर 
करना चाहिए, इन दिनों में कोई भी मुहूर्त नहीं देखना, अगर कोई बड़ी रुकावट 
आए तो प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी, अमावसी और पूर्णिमा को छोड़कर चन्द्र, 
बुध गुरु और शुक्रवार पर तथा अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा पुनर्वसु तिष्या, 
हस्त, चित्रा, स्वाति, अनूराधा, उत्तर ३, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषक और रेवती 
पर इस संस्कार को जल्द से जल्द आने वाले वक्त में करना चाहिए। 

गर्भ में गर्भ देने वाला पुरुष खुद ही संतान के रूप में पैदा होता है, इस 
प्रकार यह मातृ संबन्ध रहता है पर अग्नि संस्कार करने से यह संबन्ध टूट 
जाता है। 

इसमें ब्रह्मा को इस मंत्र से प्रसन्न बनाया जाता है। 

डों हिरण्य गर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा। 

अर्थः- प्रकाशरूप नारायण सबों से पहिले प्रकट हुआ। वही एक सारे 
पृथिवी आदि भूत जात की रक्षा करने वाला हुआ। वही इस पृथ्वी, आकाश 
स्वर्गका पालक हुआ,उसी किसी अनिर्वचनीय देवता को मैं यह घी की आहुति 
देता हूँ। 

इसके बाद सोने की अंगूठी से बालक के मुख को साफ करके सात बार 
बालक के ही माता जी के स्तनों को इस मंत्र को पढ़ते २ दूध को अभिमंत्रित 
करना है। 
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डों मधुवात ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः 

सन्त्वौष धीः मधुनक्तमुतोषसा। मधुमत्पार्थिवं रजः 

मधु द्यौरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिः मधु मां अस्तु 

सूर्य, माध्वीर्गावो भवन्तु नः 

(१) मधुवात यह दक्षिण स्तन की तरफ, मधुनक्तं बायें स्तन की तरफ 
मधुमान दोनों स्तनों को। 

पहला जगत को सृष्टि करने वाले अमृत की दूसरा नित्य आनन्द मय की 
तीसरा मधुविद्या में प्रसिद्ध के नाम की स्तुति का वर्णन है। 

सारी ऋतुओं की वायु आनन्दमय हो, समुद्र अमृतमय हो औषधियां 
सुख कर हो।रात और प्रभात सुखदायक हो, पृथिवी, आकाश, सूर्य वनस्पतियां 
और गायें आनन्द और अमृत देने वाली बन जाए। 

अब पिता सात शुभ आशीर्वादों से बालक को घी पिलाता है। बालक 
का नाम लेकर पिता उसे पिलाता है। हे बालक यह घी दूध का सार होता है। 
पीलो इससे तुम्हारी आयु बड़े।जरन्धयः बहुत बड़ी लम्बी उम्र आपको मिले। 
रस अमृत हे सत्यन्धय-क्षण-२ में सच्चाई का भाव आपको हो। 
श्रियन्धयलक्ष्मी बढ़े। ऊर्जन्धय बल बढ़ जाए- रायस्पोषं धय-धन की वृद्धि 
मिले और ब्रह्म वर्चसं धय वेद विद्या की समृद्धि मिले, ब्रह्म वर्चसं ब्रह्म ज्ञान 
को सिद्धि मिले, जीव त्वं शरदां शतं पश्येम शरदां शतम्‌ सैकड़ों शरदों तक 
तुम हमें देखे और हम भी तुम्हें सौ शरदों तक देख ले। 

विद्यारम्भ 

(स्कूल भेजना) वुध, गुरु, शुक्र या रविवार हो। 

मृगशिरः, आर्द्र, पुनर्वस, तिष्या, ज्येष्ठाः मूल, हस्त, चित्र, स्वाति, अश्विन, 
पूर्व तीनों और श्रवण रोहिणी, उत्तर तीनों अनुराधा और रेवती हो। 

द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्टी, दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथियां अच्छी 
है। अच्छे दिन पर हरिस्वापं (आषाढ़ शुक्लपक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल 
एकादशी तक) को छोड़कर विद्यारम्भ करना चाहिए। इस दिन बच्चे को ४, 
८, और १२ वां चन्द्रमा नहीं होना चाहिए। 
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बच्चा "वें साल में जब पहुंचेगा तो शुभ मुहूर्त पर उसे पढ़ाया जाये! उसे 
गुरु पूर्व की तरफ मुख करेगा। इस वक्त सरस्वती, लक्ष्मी और विष्णु की पूजा 
करनी चाहिए। 

नाम यह हैः- लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्ठा, प्रभा मतिः। एताभिः, 
पाहि अष्टाभिस्तनूमिः मां सरस्वति। हे सरस्वती इन आठ रूपों से मेरी रक्षा 
करो। 

स्मारं स्मारं पार्वती पादयुग्मं कारं कारं सद्गुरुभ्यो नम श्व। 

शास्त्रस्यादौ विघ्नराज प्रसादात्‌, स्वल्पारम्भः क्षेम करो भवन्तु। 

अर्थः- सरस्वती भगवती के दो चरण कमलों को स्मरण करके और 
सद्गुरुओं को प्रणाम करके, शास्त्र के आरम्भ में महागणेश के प्रसाद से 
थोड़ा ही शास्त्रों का पढ़ना कल्याण कारी बन जाए। 

सरस्वति प्रसादं मे स्थिति चित्ते सरस्वति। 

सरस्वति कुरुसिब्द्रि कुरु बुद्धि सरस्वति॥ 

अर्थात्‌ः- हे सरस्वती आपको कृपा से मुझे मन को स्थिरता रहे। हे 
सरस्वति तुम भक्तों को बुद्धि देने वाली हो, हे भगवति मेरा मूर्खभाव नष्टकरो। 

इस प्रकार पूजा करके ब्राह्मणों में सोना आदि यथाशक्ति दक्षिणा के रूप 
में दे देना। 

मेखला। 

इसके बाद ७ वें वर्ष से १६ वें वर्ष तक मेखला संस्कार ब्राह्मण बालक 
को करना।इस संस्कार को समझाने के लिए अलग लिखा जायेगा। 

जप की विधिः 

पूर्व की तरफ मुख करे, शुद्ध आसन पर बैठे | बाई जांघ दाहिनी जांघ पर 
और दाहिनी बाई जॉघ पर अर्थात्‌ पद्मासन लगाकर छाती को सीधा रखकर 
जप करें।जबान को ऊपर नहीं उठाना, मुख को नहीं खोलना, मनको एकाग्र 
करना, हृदय में ही मंत्र का जप करना चाहिए। किसी प्रकार की भी जल्दी 
नहीं करनी चाहिए।जप के लिए रुद्राक्ष माला ही अच्छी है।हाथ में माला को 
रखे और उसके ऊपर कोई साफ व शुद्ध कपड़ा रख ना | १०८ दाने वाली माला _ 
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के सुमेरु को नहीं लांघना यानि उसे फिर उल्टा करना। 

जप करने से किसी भी प्रकार की सिद्धि होती है। जैसे विष्नों को दूर करने 
के लिए सफलता प्राप्ति और शुद्ध बुद्धि के लिए श्री महागणेश का इस तरह 
जप करें। किसी बर्तन में पानी डालिए। 

ॐ अस्य श्री महागणपति मन्त्रस्य, ब्रह्मा, 

ऋषिः गायत्रं छन्दः, महागणपतिर्देवता, गं बीजं ग्लू शक्तिः, 

नमः कीलकं, आत्मनो बाङ्मनः कायोपार्जित पाप निवारणार्थ, 

सर्व विघ्न निवारणार्थ, महागणपति प्रसाद सिद्धि अर्थे जपे 
विनियोगः। 

हाथों से अपने शिर को छूले = ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि, मुख को- गायत्रं 
छन्दसे नमः मुखे, हृदय को- महागणपतिदेवतायै नमः हदि, गुह्य स्थान को, 
गं बीजाय नमः गुहे, पैरों को- ग्लूं शक्तये नमः पादयोः नाभि स्थान को- नमः 
कीलकाय नमः नाभौ, सारे अंगों को- जपे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गेषु। 

अबहाथों को-दोनों हाथों के अंगूठों को = गां अंगुष्ठाभ्यां नमः, अंगूडों 
के साथ वाली अंगुली को- गीं तर्जनीभ्यां नमः निचली अंगुली को- गूँ 
मध्यमाम्यां नमः, चौथी अंगुली कोगैं अनामिकाभ्यां नम:।सब से छोटी अंगुली 
को, गः करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः (दोनों हाथों के पृष्ठभागों को) 

इन ऊपर वाले मंत्रों से अब हृदय को- गां हृदयाय नमः, शिरको- गीं 
शिरसे स्वाहा, चोटी की जगह को - गू शिखायै वौषट्‌। 

कन्धों पर लिपटे हुए वस्त्र को- गैं कवचाय हुम्‌, नेत्रों के- गों नेत्राभ्यां 
वौषट्‌, दायें हाथ को सिर के चारों ओर घुमा लाकर दाएं हाथ की तर्जनी और 
मध्यमा से बाएँ हाथ की हथेली पर ताली मारे।यह कहकर-गः अस्त्राय फट्‌ 
प्राणायाम करें। गणेशमंत्र से। श्री महागणेश का ध्यान करें- 

डों बिभ्रद्‌ दक्षिणहस्तपद्म युगले दन्ताक्ष सूत्रे शुभे, 

वामे मोदक पूर्ण पात्र परशू नागोपवीती त्रिहक्‌। 

श्रीमान्‌ सिंहयुगासनः श्रुति युगे शंखौ वहन्‌ मौलिमान्‌ 

दिश्यात्‌ ईश्वर पुत्र ईश भगवान्‌ लम्बोदरः शर्म नः॥ 
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अर्थः- हमें ऐश्वर्य शाली श्री महादेव का पुत्र जिसके दाहिने हाथ में दो 
कमल और दातों की बनी हुई माला है तथा बाएँ हाथ में लडुओं से भरा हुआ 
बर्तन और परशु है, गले में सांपों का यज्ञोपवीत है, तीन नेत्रों को धारण करने 
वाला, शोभा युक्त दो शेरों पर बैठा हुआ, दो कानों में दो शंखों को धारण करने 
वाला, सिर पर मुकुट धारण करने वाला ऐश्वर्य शाली ऐसा गणेश जी हमारी 
रक्षा करें। 

तीन बार पढ़ें:- 

डों तत्‌ पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय घीमहि, 

तत्‌ नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ।। मूल मंत्र का जप करें। 

डों ग्लूँ गं गणपतये नमः १०८ 

प्राणायाम करें पहले की तरह अंग न्यास करें। 

प्रार्थना करें: गुह्यातिगुह्य गोस्तास्त्वं गृहाणास्मत्‌ कृतं जपँ। 

सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्‌ प्रसादात्‌ महेश्वर।। 

अर्थः- हे प्रभो, आप बहुत रक्षा करने वाले हैं, हमारे किए हुए जप को 
स्वीकार करें जिससे आप की कृपा से मुझे सिद्धि मिलें। 

अच्छे से वर को पाने के लिए कन्या देवी इस मंत्र का जप सवालाख कर ले। 

डों हीं गौर्यै नमः 

हे गौरि शंकर अर्धागि, यथा त्वं शंकर प्रिया। 

तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकांता सुदुर्लभाम्‌॥ 

शुद्ध अन्नाहार या फलाहार नियमित समय पर करना, मन को शान्ति 
रखना और दूसरे दिन इसी मंत्र से तिल, नारियल, खजूर चावल तथा जौ को 
मिला कर दस हजार आहुति देनी चाहिए। वर प्राप्ति में सफलता बहुत जल्दी 
होगी गौरी के प्रभाव से। 


तीसरा खण्ड समाप्त 
जो शान्ति शान्ति शान्ति॥ 


(55) 


स्मरणीय बातें 


किसी मास की प्रतिपदा के दिन यदि उत्तराषाढ नक्षत्र हो तो उस दिन 
कोई शुभकार्य न करे। द्वितीया के दिन अनुराधा नक्षत्र हो, तृतीया के दिन 
तीनों उत्तरा हो (उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ उत्तरभाद्र पदा), षष्टी के दिन रोहिणी 
नक्षत्र हो सप्तमी के दिन हस्त नक्षत्र तथा मूल नक्षत्र हो। 

अष्टमी के दिन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र हो, नवमी के दिन कृतिका नक्षत्र हो, 
एकादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र हो, द्वादशी के दिन अश्लेष नक्षत्र हो। 

त्रयोदशी के दिन स्वाति या चित्रा नक्षत्र हो तो इन दिनों पर कोई शुभ 
कार्य न करें। 

रविवार के दिन पंचमी तिथि और हस्त नक्षत्र हो, सोमवार के दिन षष्टी 
तिथि और मृगशिरा नक्षत्र हो, मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि और अश्विनी 
या हस्त नक्षत्र हो, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि और अनुराधा या हस्त नक्षत्र 
हो, वीरवार के दिन नवमी तिथि और तिष्या या हस्त नक्षत्र हो, शुक्रवार के 
दिन दशमी तिथि औररेवती नक्षत्र हो, शनिवार के दिन एकादशी तिथि और 
रोहिणी नक्षत्र हो। 

तो इन दिनों पर भी किसी भी शुभ कार्य को न करें, अर्थात्‌ यदि रविवार 
के दिन पंचमी तिथि भी हो और हस्त नक्षत्र भी हो तो शुभकार्य वर्जित है। 


यदि केवल हस्त नक्षत्र हो या यदि केवल पंचमी तिथि हो तो शुभकार्य वर्जित | 


नहीं है, इसी तरह से आगे भी समझिये॥ 

इसके अतिरिक्‍त अधोलिखित नक्षत्र, तिथियां दिन आदि सभी शुभ 
कार्या में वर्जित हैं- 

जन्म नक्षत्र, जन्ममास, जन्मतिथि, सम्पात योग, भद्रा और वैधृति 
अमावसी, माता और पिता का श्राद्ध दिवस, तिथि क्षय (त्र्यहः) तिथि वृद्धि 
(त्यस्पूक) मलमास, भानुमास, क्षयमास, मासान्त संक्रान्ति, कुलिक योग, 
विष्कम्भ योग, वज्ज योग। 
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